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n श्रीमदभिनवचदखेश्वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 
भ्ीकेलासविद्यालोकस्य षष्ठीतम; (६०) सोपानः 


श्री भारतीतीर्थम्‌ निविरचिता 


॥ वेयासिकन्यायमाला ॥ 


( ललिता संस्करणम ) 
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०*प्राककथन 


सनातन धर्मं का मूल ग्रन्थ “वेद” है । चतुर्वदभाष्यकार सायणाचाये ने ऐतरेय ब्राह्मण के 
भाष्य को रचना के अवसर पर यह सूचित किया है कि :इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलोकिकमुपायं 
यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः'। वस्तुतस्तु अनादि ज्ञानराशि ही वेद है । प्रत्येक सृष्टि के पूवं की 
सृष्टि में वेद जिस क्रम से अवस्थित था, ्रानुपूर्वी उसी क्रम से सृष्टि के प्रारम्भ में परमेश्वर 
के द्वारा प्रकट होता है । अतः परमेश्वर को वेद का रचयिता नहीं कहा जा सकता । 
इसी कारण से वेद को अनादि ओर अपौरुषेय कहा जाता. है । भगवान्‌ वेद व्यास जी 
के शिष्य महषि जेमिनि ने कमंप्रतिपादक वेद भाग (कर्मकाण्ड) के अर्थ के विचार के लिए 
जिस garas ग्रन्थ की रचना की है उसका नाम है-पूर्वमीमांसा दशन ओर वेद विभाग के कर्ता 
महर्षि कृष्ण द्वेपायन भगवान्‌ . वेदव्यास जी ने स्वयं उपनिषदों (ज्ञानकाण्ड) के अर्थ के विचार के 
लिए ओर वेदविरुद्ध .मतों. के निराकरण के लिए जिस garas ग्रन्थ को रचना की हे उसका 
नाम है-उत्तरमीमांसा दर्शन । 'भपाराशर्यशिलालिम्यां भिक्षुनटसूत्रयोः (पा० अ० ४३-११०) 
के अनुसार वेदव्यासरचित सूत्र ग्रन्थ का एक नाम:भिक्षु सूत्र भी है । इस वेदान्त दर्शन का 
अवलम्बन करके भिन्न-भिन्न मतावलम्बियों! ने अपने मत को पुष्टि की है । इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर 
जगद्गुरु भगवान्‌ आद्य शङ्कुराचायं जी ने.अमूल्य भाष्य की रचना को है । ब्रह्मसूत्र के अन्य भाष्यों 
को अपेक्षा शाङ्करभाष्य इसलिए. सर्वोत्कृष्ट “है क्योंकि शाङ्करभाष्य में afua सूत्राथे सम्प्रदाय 
परम्पराक्रम से प्राप्त है, यथा- he 

_ नारायण पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशर च । 

व्यास शुकं गोड़पद महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ u 

Fe कड्राचार्यमथास्य पद्मपाई च हस्तामलक च शिष्यम्‌ ॥ 

{ तोटकं वातिककारमन्यानस्मद्गुरून्‌ -संततमानतोऽस्मि ॥ 


भगवान्‌ वेदव्यास को ब्रह्मसूत्र का जो अर्थ विवक्षित था उसको अपने पुत्र एवं शिष्य 
विरक्त शिरोमणि श्री शुफदेव जो को ओर श्रो शुकदेव जो ने अपने शिष्य श्री गोड़पादाचायजो- को, 
गोड़पादाचायं जा ने भ्रपने शिष्य श्री गोविन्द भगवत्याद जी को ओर शो गोविन्द भगवत्पाद जी 
ने अपने शिष्प जगद्गुरु आद्य शङ्कराचाय जो को पढ़ाया । इस ग्रन्थ में समन्वय, विरोधपरिहार, 
साधन मोर फलाख्य चार अध्याय Š ओर प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। प्रत्येक अध्याय एवं 
प्रत्येक पाद में afya विषयवस्तु का झवलोकन सुविज्ञ पाठक gana में ही अध्याय एवं पादों के 
आरम्म में कर सकते हैं:। . - 


्रहासूत्र के चारों अध्यायों पर भगवान्‌ शङ्कराचाय जो का सरल सहज भाषा में सूत्रों पर 
गम्भोर चिन्तनरूप भाष्य है जिसके विषय में श्रीवाचस्पति मिश्र ने कहा है-- 
नत्वा विशुद्धविज्ञानं शङ्कर करुणाकरम्‌ भाष्यं प्रसन्नगम्मो र्‌ं तरप्रणीती विभज्यते n 


इस इलोक में “प्रसन्नगम्भो रम्‌' इस प्रकार भाष्य का जो विशेषण दिया गया है उसका तात्पर्य 
यहो है कि जिनको शाब्द न्याय तत्त्व समधिगत द्वै उनको भाष्य का श्रवण करने मात्र से अर्थ का 
बोब हो जाता है ओर जिस माष्य का तात्पयबिषयोभूत अर्थ अत्यस्त निगुढ है -मामतीकार के 











इस कथन से शाङ्करमाष्य को विशेषता सुस्पष्ट बोधित होती है । किन्तु जिनको शाब्द न्याय तत्त्व 


समधिगत नहीं है ऐसे मद अधिकारियों के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य श्रो भारती तीथं जी ने 
'बैयासिक न्यायमाला' की रचना करके ब्रह्मासूत्र के अधिकरणों का सारसंग्रह किया जिसे ग्रस्थकार 
दीसमतिप्राज्विषय - 


भे स्वयं के द्वारा प्रणीत सस्कृत टीका में इन शब्दों से सूचित किया है--सृत्रा 
व्वान्मन्दबुद्धि यनुग्रहाय इलोकरेषा सालास्फुटं संग्रह्मते ।' 

प्रकृत wa के रचयिता श्री भारती तीर्थ जी का संक्षिप्त परिचय यह है कि श्राप श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ प्राचायं श्रो विद्या तीथं के कृतरापात्र शिष्य है । इस विषय में वेयासिक न्यायमाला के 
मङ्गलाचरण का प्रथम इलोक ही प्रमारारूप से उपलब्ध होता है-“प्रणम्य परमात्मान श्रीविद्यातोथ- 
रूपिणम्‌ । वेयासिक न्यायमाङा इलोकः संगृह्य स्फुरम्‌ । । आप के कुगापात्र शिष्य श्री विद्यारण्य 
स्वामी जी हैं जिन्होंने अपने द्वारा रचित 'जॅमिनोय न्यायमाला' में आप को गुरु के रूप में स्मरण 
किया है-- j | | 

g भव्याद्‌ भारती तीर्थ :यतीन्द्र चतुराननात्‌ । कृपामव्याहतां लब्ध्वा पराध्यंप्रती मोऽमवत्‌ ॥ 

प्रकृत ग्रन्थ वेयासिक स्यायमाला का अर्थ होता है : व्यासजी के द्वारा बनायी गयी 
सङ्गति आदि पञ्चाङ्भो at माला । इसो अर्थ का उल्लेख करते हुए संस्कृत टोका में.ग्रन्थकार ने. 
कहा है-- 'व्यासेनोक्ता वेयासिको, वेडान्तवाक्याथ निर्णायकान्यधिकरणानि श्याया. तेषामनुक्रमेण 
ग्रयनं माला ।जिनको संस्कृत भाषा पर विशेष प्रधिकार नहीं. है उनके प्रति अनुग्रह करक इस, 
वेयासिरु ध्यायमाला ग्रत्य के गृढ़,थ सरल सुस्पष्ट हिन्दो भाषा में ललिताव्याख्या नामक टोका की 
रचना वेदान्त-सर्वदशनाचार्य यतोन्द्रकुलतिलक श्रीकंलास दशम पीठाधोश्वर प रमादर्श महामण्डलेश्वर 


श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी ने की द्वै । संस्कृत टोका में जो उपलब्ध नहीं है ऐसे ध घिक रण के 
पाँच अवयवों का स्पष्ट उल्लेख करके ग्रन्थ के अवगाहन को ओर भी सरल बना. दिया है। आप के 
द्वारा कैलास विद्या प्रकाशन के माध्यम से पूव में भो शाङ्करभाष्ययुक्त दशोपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, 
श्वोमदभगवद्गीता (प्रस्थानत्रयी) के प्रमाशक संस्करण 'गोविन्दप्रसादिनी' टिप्पण्यों एवं हिन्दी 
men के सहित प्रकाशित किये जा चुके हैं सते उपकृत सभी जिज्ञासुजन सदेव भाप के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं । प्रापके द्वारा इस संस्करण से सम्बन्धित एक भ्रन्य qes<m मूल वेयासिक न्यायमाला 
तथा हि व्याख्या का भी प्रकाशन किया जा रहा है, उससे भो जिज्ञा सुजन उपकृत होगे । ऐसे 
हो भविष्य में aga मत क ध्न्य बहुमूल्य ग्रत्थो का भी प्रकाशन आपके द्वारा होता रहे, ऐसी शक्ति 
भगवान्‌ श्री काशीविदवनाध जी के द्वारा लाप को कदेव प्राप्त होती रहे, भगवान्‌ विश्वेश के चरण ` 
कमलों में यही प्रार्थना है । इत्योम्‌ । à i 


भगवत्पादोय, 
स्वामी सत्यानन्द गिरि वेदान्ताचाय 
रुद्रावास, उजेलो (उत्तरकाजो) 
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श्रोमच्छर्डुराचार्या विजयतेतराम्‌ 


- सम्पादकोयम्‌ 
— रेच 

'पुरषाथंचतुष्टयसम्पत्तिहि वेदत्रयो वास्तबारथंज्ञानाघीना इत्यत्र नास्ति कश्चिढविशञय आस्ति- 
कानाम्‌ । तत्रापि मनुष्पदेहचरमलक्ष्यम्य केवल्यापरपर्यायस्य मोक्षरूपपरमपुरुषार्थेस्य सम्पत्तिः 
बेदशिरोमणीमृतोपनिषत्प्रतिपादितजीवब्रह्माभेदबुद्धमधी ता; “ऋते न ज्ञानान्मुक्तिः'” “ज्ञानादेव तु 
केवल्यम्‌” इत्यगरितश्ुतिगणशतेम्यः (जो वब्रह्मणो रक्यश्याते रेवात्र ज्ञानशब्दवाच्यत्वात्‌) । 

तत्र च वेदे वास्तवार्थविचिकिस्सायां सम्प्राप्तायां तद्वारणाय मोमांसाञ्ास्त्रं प्रणीतम्‌; 
वेदवाण्याः दुरवगाह्मत्वात्‌ । यतो हि परोक्षप्रिया देवाः परोक्षशैल्या भाषन्ते स्म; “आचक्षते परोक्षेण 
परोक्षप्रिया एव हि देवाः” इति श्तेः । तत्र कर्मविघायकानां वाक्यानां विचाररूपो प्रथमो भागः 
पूर्वकाण्डप्रथमतम्त्रादिविमिन्नशब्दवाच्यः -पुर्वेमोमांसात्वेन प्रसिद्ध agian जमिनिना ग्रथितः । 
तथेवोपासनाज्ञानदिषयकानां वाक्यानां fgarceqhsa द्वितीयो भाणः वेदान्त शारी रकसुत्रादिनेक- 
शब्दवाच्यः ब्रह्मत्रेतिनाम्नां प्रसिद्धः बादरायणापरपर्यायेण महषिणा वेदव्यासेन ग्रथित: । बह्मसुत्रा- 
ह्पस्यास्य ग्रन्यरत्नस्य प्रामाणिकतसमनपेक्षितविस्ताररहितं परच्चात्यन्तमेंब गभोर गहनतमन्ध 
श्रीमच्छारोरकभाष्यमाचायंशदुःरप्रणोतळ्जगत्प्रमिद्धम्‌ । तस्मिन्हि भाष्ये समानविषयप्रतिपादक- 


T विभक्ति: gad । पद्धतिरियं श्रौभाष्यादिष्वन्येषु भाष्येष्वपि केनचिन्त्यु- 


नाधिकेनास्तरेण सनाथिता हुइयते । “विषयो विशयदचंव पुर्वपक्षस्तथोत्त रम्‌ । सद्भुतिश्चेति पन्चाङ्ग 
शास्त्रेऽधिकरणं मतम्‌” इत्यांकारकमधिकररास्य लक्षणन्तु प्रसिद्धमेव । ब्रह्मसूत्राथ्ययनकाले$धि- 
कर'शस्थसुत्राध्ययनात्युवंमेव विषयादिपः्रावयबविज्ञिष्टत्याधिकरणप्रतिपादास्यार्थस्य ज्ञान qa _ 
तात्पर्याथंत्यावगतिसारल्ये नचिरेणावबोधने च हेतुरिति विद्याथनामब्यक्षतिद्धमेब न प्रमाणान्तरम- उत द) 
पेक्षते । एतामेव हेतुतामाकलय्य बयासिकन्यायमालाख्यस्यास्य र स्थस्य प्रणयनसकारि । 

लेखकविषये$व्यवसाय हरकती बकान्वेषणापेक्षः । पु्वमुद्रितसंस्करणषु श्रीभारतीतो थंप्रणीत- 
स्वाख्यानस्नाध्यवसायाहेम; “विद्यारण्यकृतः इलोकेन्‌ तिहाभ्रसुरिभिः । संहब्धा व्याससुत्राणाम्‌ ' 
इत्यादिव्याससुत्रवत्तिकाररङ्गनाथवचनबिरोधात्‌ । 

तथेव व्याल्याविषयेषि बोद्धव्यम्‌; लेखकटीकाउपादीनाङकुत्राप्यनुल्लेखात्‌ | व्याइयायाः 
इलोकव्याख्यानत्वर्माप दशमइलोकपयन्तमेव प्रतिभाति; ततो$ग्रे तु स्वतन्त्रनिबन्धप्रतोतिभवति। 
झस्मादेव च कारणात्केषुचत्संस्कररोषु ददामदलोकपयंन्तेव व्याख्या प्रकाशिता हश्यते; ततः परन्तु 
इलोका एव हश्यन्ते । > == 

अत्र ह्यस्माभिरेबं चिन्त्यते-प्रस्तुतग्नन्यमङ्गलवाक्ये वन्विताः धौ विद्यातीर्थअपबत्पादाः 
श्रोभारतोतोयंविद्यारण्पपु ती धरयोरुभयोरेव गुरव आहन्‌; विद्यारण्येत विवरणप्रसेयसंग्रहे “पद्विखा- 
तोथंपुरवे” इत्यादिना तयव स्वोकृतत्वरात्‌; भारतोतोथंगुरत्वन्त्‌ प्रसिद्धया नाम्ता च सिद्धसेव । 


p 


तस्माद्य भयोरेव प्रन्यकतु त्वसम्भवात्‌ यद्यपि श्रीभारतीतीर्थरचितत्वेन प्रसिद्धिरस्य, तथाप्युभयो- 
रेव प्रन्यकत त्व स्वी क्रियते; पञ्चददयान्तथैव दृष्टत्वात्‌ । सा हि पञ्चदशी विद्यारण्पमुनिरचितत्वेन 
प्रविद्धाः; तथापि 'भोभारतोतोथंविद्यारण्यमुनोश्वरयोः संगुक्तरचना gr इति नादुग्गोचरो विढुषाम्‌ । 
तथेव प्रस्तुतस्यास्य ग्रन्थस्य संयुक्तरचनाश्वस्वीकारः सम्भवति । गद्यपद्ययोरन्यतमं श्री भारती तीय- 
निगदितमपरन्तु विद्यारण्यमुनिबिरचितमिति सम्भाव्यते। | i 
झथ यत्किञ्चिदपि स्यान्नाम, घ्रलङ्काकदन्तगणनया | तथाह्यस्यग्र न्यस्याविगीतझिष्टपरि- 
गृहीतत्वात्प्रामा शिकत्व॑ विद्याथिजनो पकारकत्वादुपका रकत्वञ बासन्दिग्बमेव । aba 
” एतासेवोपकारकतामद्यतनप्रकाशितग्रन्थेषु दुलंभताञचाकलय्य सच्छात्रजनकल्पत्रुमः कलास- 
ब्रह्म विद्यापोठाधिपे: परमादशंमहामण्डलेश्वरः श्रीमत्स्वामिविद्यानन्दगिरिमहाराजठे वेदान्त-सवदश- 
नाचारयद्यिनिकोपाधिविशिष्ट: देवानुग्रहत्रिदशकमहोत्सवोपलक्ष्ये ग्रन्यरत्नस्यास्य सव्याख्यान संस्करण- 
gq संस्कृतटोकायुक्ता युक्तात्म' क्तायुक्तात्मक प्रकाशितम्‌ । 
सा च स्वातन्द्रयेण निबद्धा ललिताख्या व्याख्या ध्याउप्राकारिकात्मकाद्ग्रन्थशेषभागादपि 
महत्त्वपुर्णतरा:, उभगात्मकग्रन्यशेषभागे व्याख्यानावसरेषु विदायपुर्वपक्षसिद्धान्तपक्षात्मकानासधि- 
कररपाङ्गत्रयारणमेवोललेखसत्वात्‌ । इह॒ त्ववशिष्टयो रप्यञ्जद्वययो:, सद्भातिविषययो: पुनः पुनः 
प्रत्यधिकरणे उल्लेखात्‌ । एतेनानया व्याख्यया ग्रन्यशेषभागस्था न्यूनता प्रितेति तिद्धम्‌ । तेनेव 
चात्य व्याख्यानस्य महत्तरत्बं सिद्धम्‌ । x 
तथा चास्य ग्रन्थस्य शोधने कृतेऽपि प्रमादाद्याः त्रुटयः जाताः, ताव सुधीभिः क्षमाद्यने कविधगु ग- 
गणालकृतः क्षन्तव्या: । 
“गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
` हसन्ति डुजेनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
दुष्टं किमपि लोकेस्मिन्न faataa निगु णम्‌ । 
व्यावणध्वमतो वोषान्‌ fqan ss गुणान्बुघाः n” 


| इति प्राथंयति विदुषां ब शंवदः 
ब्रह्मचारिसिद्धाथ कृष्ण: “विद्ृद्देशीयः” 
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भ्रीबादरायणविरचितब्रह्मसूत्रपाठः 


प्रथमाध्याये प्रथमः पादः 
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२. जन्माद्यस्य यतः । २०. अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ । 
३. शास्त्रयो नित्वाधिकरणम्‌ २१. भेदव्यप देशाच्चास्यः । 
3. शास्त्रयो(नत्वात्‌ । ८. आकाशाधिकरणम्‌ 
४. समन्वयाधिकरणम्‌ २२. ग्राकाशस्तल्लिङ्कात्‌ । 
४. तत्त॒ समन्वयात्‌ । ९. प्राणाधिकरणम्‌ 
५. ईक्षत्यधिकरणम्‌ २३. श्रत एव प्राण: । 
५. ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ । १०. ज्योतिश्ररणाधिकरणम. 


६. गोणइचेन्नात्मशब्दात्‌ । 
७. तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ । 
८. हेयत्वावचनाच्च । 


२४. ज्योतिइचरणामिघानात्‌ । 
२५. छन्दोऽसिघानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽपंण- 


निगदात्तथाह दर्शनम्‌ । 
९. स्वाप्ययात्‌ | | २६. सुतादिपादव्यपदेशोपपत्तेशच वम्‌ । 
१०. गतिसामान्यात्‌ । | $ २७. उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्य- 
मल U विरोवात्‌ । 
६. आनन्दमयाधिकरणम्‌ ११. प्रतदनाधिकरणस्‌ 
१२. आनन्दमयोऽस्यासात्‌ । २८. प्राणस्तथानुगसात्‌ । 
१३. विक्तारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌ । २९. न वततुरात्मोपरेशादिति चेदध्यात्म- 
१४. तद्धतुग्यपदेशाच्द । सम्बन्धमूमा ह्यस्मिन्‌ । 
१५. सान्त्रर्वाणकमेव च गीयते । ३०. शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ । 
१६. नेतरोऽनुपपत्तेः । ३१. जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपातसात्रे- 
१७. भेदथ्यपदेशाच्च । विध्यादाश्रितत्बादिह तद्योगात्‌ । 
प्रथमाध्याये द्वितीय पादः 
१. सवत्र प्रसिद्धयधिकरणम्‌ ३४. अनुपपत्तस्तु न शारोर । 
३२. सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ । | ३५. कर्मकतृ व्यपदेशाच्च । 
३३. विवक्षितगुरोपपत्तेशच । ३६. शब्दविशेषात्‌ । 
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३७. स्मृतेश्च । ५१. श्ारोरश्चोभयेऽपि हि भेदेननमधोयते ॥ | 
३८. अर्भकोकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्चनेति चेन्न, | ६. अदश्यत्वाधिकरणम | 
f: पर्वा ` z ८ ` = (कळ 
& क ae ias पात्‌ । १२, अदूइयस्वादिगुणको म 
ass z त TEE ` ५३. विशेषणभेदव्यपदे शाभ्पां 
२. अत्तत्रधि करणस च नेतरो | 
४०. अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । ५४. रूपोपन्यासाच्च् | 
४१. प्रकरणाच्च । ७. वेश्वानराधिकरणम_ | 
३. गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ ५५. वेश्वानरः साघारणशब्द- | 
४२. गुहाँ प्रविष्टावात्मनो हि agaaa । विशेषात्‌ । | 
४३. विशेषणाच्च । ५६. स्मर्यसाणमनुमानं स्यादिति । | 
४. अन्तराधिकरणम ५७. शब्दादिभ्योइन्तः प्रतिष्ठानाच्च | 
४४. अन्तर ITÀ: नेति चेन्न तथा दृष्टयुपदेशाद, = 
४५. स्थानादिव्यपदेशाच्च । सम्भवात्पुरुषमपि चैनमधीयते । | 
४६. सुखविशिष्टाभिधानादेव च। २८. तएव त देवता 21 | 
४७. श्ृतोपनिषत्क्गत्यमिघाताच्च । १९. साक्षादप्यविरोषं जमिनिः । | 
४८. अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः । ६०. अभिव्यक्तरित्याइमरथ्यः । | 
- ६१. अतुस्पृतेर्जादरिः । | 
cp EA र्याम्यधिकरणम. š ६२. सम्पत्तरिति जमिनिस्तथा | 
४९. अन्तर्याम्यधिदबादिषु तद्धमव्यपदेशात्‌ । ह दशयति । | 
४० नच स्मातमतद्धर्माभिलापात्‌ ' ६३. आ्सनन्ति चेनमस्मिन्‌ | | 
अथमाध्याय ततीय पादः 
१. द्युम्वाद्यधिकरणम्‌ ३. अक्षराधिकरणम्‌. 
<<. य a s । ७३. अक्षरमम्बरान्तधृतेः । 
र ons ' ७४. सा च प्रशासनात्‌ । 
; PSAN ७५. अन्यभावव्यावत्तेश्व L 
६७. प्राणभच्च | Hr 
दा i ४. ईक्षतिकम व्पदेशधिकरणम्‌ 
. प्रकरणात! ; 
a १9 A ठ e 
७०, स्थित्यदनास्याँ च । ६. ईक्षतिकसंव्यपदेशातसः ॥ 
५. दहाराधिकरणम 
q. मुमाधिकरणम > | 
७१. मुमा दादण्युपदेवा Sa तरस | x 
s सुना mman त्‌ । ७८. गतिशब्दास्याँ तथाहि दृष्ठ | 
° घम्‌ | fs च । | 
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७९. qara महिस्नोष्स्यास्मिन्नप 
लब्धे: । 
८०, प्रसिद्धच I 
८१. इतरपरामर्शात्स इति 
चेन्नासम्भवात्‌ । 
sq. उत्तराच्चेदाविभुतस्वरूपस्तु । 
८३. अन्यायइच परामशः | 
sv. अल्पश्चृतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ । . 
६. अनुकृत्यधिकरणम्‌ 
८५. अनुक्कतेस्तस्य च। ` 
८६. ni च स्मयते । 
७. प्रसिताधिकरणम्‌ 
८७. शब्दादेव प्रमितः । 
८८. हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधि- 
कारत्वात्‌ । 
g. देवताधिकरणम्‌ 


८९. तदुपथपि बादरायणः सम्भवात्‌ । 

९०. विरोधः क्म रीति चेन्नाने क- 
घ्रतिपत्तद शनात्‌ । 

६१. शब्द इति चेन्नातः प्रभावा तप्रत्य- 
क नुमानास्याम्‌ । 

९२. अतएव H तित्यत्वम | 

९३. समाननामरूपत्वाच्च वत्ता 
वप्यवरोघो दशनात्‌ स्मतेइच । 


fao क्र गुच्छः 
९४. मध्वादिष्वसस्भवादतधिकार 
जमिनिः | 


९५. ज्योतिषि भावाच्च । 
९६. भाव तु बादरायणोऽस्ति हि। 
९. अपशुद्राधिकरणम्‌ 
९७ शुगस्य तदनादरश्रवणासदा- 
द्रवरणात्सुच्यते हि । 
९८. क्षत्रियत्वगतेरचोत्तरत्र चेत्ररथेन 
लिङ्गात्‌ । . 
९९. संस्कारपरामर्शात्तदभावा- 
भिलापाच्च। 
१०० तदभावनिर्घारण च प्रवत्तेः । 
१०१. भ्रवशाध्ययनाथप्रतिषेषात 
स्मतेइच । 
१०. कम्पनाधिकरणम 
१०२ कम्पनात्‌ । 


_ ११. ज्योतिरधिकरणम्‌ 


१०३. ज्योतिदंशनात्‌ । 
१२. अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरम्‌ 


१०४. आकाशोऽर्थान्तरत्वा 
दिव्यपदेशात्‌ । 


१३. सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणम्‌ 


_ १०५ सुषुप्त्युत्कानत्यो भे देन । 


१०६. पत्यादिशब्देम्य: । 


प्रथमाध्याय चतुर्थ पाद: 


१. आनुमानिकाधिकरणस्‌ 
१०७. आनुमानिकसप्येकेषामिति चेन्न, 


शरी ररूपकवन्यस्त ग॒होतेदंशेयति च। 


१०८. सुक्ष्स तु तदहुंत्वात्‌ । 
१०९. तदघीनत्वादर्थवत्‌ । 
११०. ज्ञे यत्वावचनाच्च | 
१११९ वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि 
प्रकरणात्‌ । 


११२. त्रयाणामेव चवमुपन्यासः 
IATA । 
११३. महद्च्च | 


२. चमसाधिकरणम, 


११४. चमसवदविशेषात्‌ । 

११५. ज्योतिरुपक्रमा तु तथा 
ataa एके । 

११६. कल्पनोपदेशाच्च भध्वादिवविरोध३ । 
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३७. EJAT । 
३८. अर्भेकोकस्त्वात्तद्‌व्गपदेशाच्च नेति चेन्न, 
निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च । 
३९. सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न; बंश्ञेष्यात्‌ । 


२. अत्तत्रध करणम 
४०. अत्ता चराचरग्रहणात्‌ । 
४१. प्रकरशाच्च । 


३. गुहाप्रविष्टाधिकरणम्‌ 
४२. गुहां प्रबिष्ट।वात्मनो हि तद्दशनात्‌ । 
४३. विशेषणाच्च । : 
४. अन्तराधिकरणम्‌ 
४४. अन्तर उपपतेः। 
४५. स्थानाडिव्यपदेशाच्च । 
४६. सुखविशिष्टाभिधानादेव च। 
४७. श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च । 
४८. अनर्वा्थतेरसम्भवाच्च नेतरः। 


५. अन्तर्यास्पधिकरणम 


४९. अन्तर्याम्यधिदवादिषु तद्ध मंव्यपदेशात । 
५०. न च स्मातमतदर्माभिलापात । 


प्रथमाध्याये 


१. द्यम्वाचधिकरणम 


६४. द्यम्त्राद्यायतनं स्वशब्दात | 
६५. मुक्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌ । 

६. नानुमानमतच्छब्दात्‌ । 
६७. प्राणभच्च | 

६८. भेदव्यपदेशात । 

६९. प्रकरणात्‌ । 

७०. स्यित्यदनास्पां च । 


२. मुमाधिकरणम 


७१. मुमा सम्प्रसादादष्युपदेशात्‌ । 
२. घर्मा१पतेश्च । 
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५१. शारोरशचोभयेऽपि हि भेदेनेनमधोयते ॥ | 


६. अदृइयत्वाधिकरणम, 


५२. अ्रद्‌श्यत्वादिगुणको घर्मोक्तः । 
५३. 


विशेषणमभेदव्यपदेशाभ्यां 
च नेतरो । 


१४. रूपोपन्यासाच्च । 
७. वेशवानराधिक्रणम, 


२५० 


५६९१ 
५७. 


45. 
५९. 
६०, 
६१. 
६२. 


६३. 
ततीय पादः 


३. अक्षराधिकरणम. 
७३. अक्षरमम्बरान्तधृतेः । 
७४. सा च प्रशासनात्‌ | 
७५. अच्यभावव्यावत्तेश्च 1 
४. इक्षतिकम ०पदेशधिकरणम्‌ 
७६. ईक्षतिकमं व्यपदेशात्सः । 
५. दहाराधिकरणम. 


७७, दहर उत्तरेभ्यः | 
७८. गतिशब्दाम्यां तथाहि दृष्ठं 
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वश्वानरः साधारणशब्द- 
विशेषात्‌ । 

स्मयंमाणसनुमानं स्यादिति । 
शब्दा दिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च 
नेति चेन्न तथा दुष्ट युपदे शा द- 
सम्भवात्पुरुषमपि चनमधोयते । 
अतएव न देवता मूतं च | 
साक्षादप्यविरोधं जमिनिः । 
अभिव्यक्त रित्याइमरथ्यः । 
अनुस्पृतेर्बादरिः । 

सम्पत्तरिति जेमिनिस्तथा 

हि दशयति । 

आमनन्ति चनमस्मिन्‌ । 


| 
| 
| 
| 
>= 


लिङ्ग च। 





miao ७० गुच्छः . 
७९. घृतेइच महिम्नो5स्यास्मिचप 
लब्धः । 
८०. प्रसिद्धेश्च । 
८१, इतरपरामर्शात्स इति 
चेन्नासम्भवात्‌ । 
८२. उत्तराच्चेराविर्भ्‌तस्वरूपस्तु । 
८५३. अन्यायश्च परामशः । 
८४ अल्पश्चृतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ । . 
६. अनुकृत्याधकर णम्‌ 
sx. ग्रनुकृतेस्तस्य F | 
८६. अपि च स्मयते । 
७. प्रमिताधिकरणम्‌ 
८७. शब्दादेव प्रमितः । 
८८ हृद्यपेक्षया तु सनुष्याधि- 
कारत्वात्‌ । 
८. देवताधिकरणम्‌ 


८९. तदुपयपि बादरायणः सम्भवात्‌ । 

९०. विरोध: कमं शीति चेन्नानेक- 
प्रतिपत्तेद शनात्‌ । 

९१. शब्द इति चेन्नातः प्रभावा त्प्रत्य- 
क नुमानास्याम्‌ । 

६२. प्रतएव न्न नित्यत्वम्‌ । 

९३. समाननामरूपत्वाच्च व॒त्ता 
वप्यविरोधो दशनात्‌ स्मृतेइच । 
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९४. सध्वादिष्वसम्भवादनधिकार 
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९५. ज्योतिषि भावाच्च । 
९६. भावं तु बादरायणोऽस्ति हि । 
९. अपशुद्राधिकरणम्‌ 
९७ gea तदनादरध्रवणासदा- 
द्रवणात्सुच्यते हि । 
९८. क्षत्रियत्वगतेरचोत्तरत्र चेत्ररथेन 
लिङ्गात्‌ । . 
९९. संस्कारपरामर्शात्तदभावा- 
भिलापाच्च। 
१०० तदभावनिर्घारण च प्रवत्तेः । 
.१०१. श्रवणाध्ययनाथप्रतिषेषात 
HAIT । 
१०. कम्पनाधिकरणम, 
१०२, कम्पनात 1 


११. ज्योतिरधिकरणम 


१०३. ज्योतिदंशनात्‌ । 


१२. अर्थान्तरत्वव्यपदेशाधिकरम 
१०४. आकाशोर्थ्थान्तरत्वा 
दिव्यपदेशात्‌ । 


१३. सुषुप्तयुत्क्रान्ट्यधिकरणम्‌ 


_ १०५ सुषुप्त्युत्क्ानत्यो भे देन । 


१०६. पत्यादिशब्देम्यः । 


प्रथमाध्याय चत॒र्थ पादः 


१. आनुमानिकाधिकरणम्‌ 
१०७. आनुमानिकमप्येकेषा मिति चेन्न, 


शरी ररूपकविन्यस्तगहोतेदेशेयति च। 


१०८. सुक्ष्म तु तदहंत्वात्‌ | 
१०६. तदघोनत्वादथंवत । 
११०. ज्ञ यत्बावचनाच्च । 
१११° वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि 
प्रकरणात्‌ | 


११२. त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः 
प्रश्‍नशच I 

११३. महृद्वच्च | 

२. चमसाधिकरणम 

११४, चमसवदविशेषात । 

११५. ज्योतिरुपक्रमा तु तथा 
ह्यघोयत एके । 


११६. कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवविरोध; । 
(ग) 
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३. संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ ६. वाक्यान्याधिकरणम, 
११७ न सख्योपसंग्रहादपि १२५. वाक्यान्वयात्‌ । 
नानाभावादतिरेकाच्च । १२६. प्रतिज्ञासिध्देलिङ्गमाइयमरश्य: १ 
११८. प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ । १२७, उत्कृमिष्यत Uq- 
११९. ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने । भावादित्यौडलोमिः l 


१२८. अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः । 


४. कारणत्वाधिकरणम 
À ७. प्रकृत्यधिकरणम्‌, 


१२०- कारणत्वेन चाकाशादिषु १२९. प्रकृतिइच प्रतिज्ञादृष्टान्ता- 
यथाव्यपदिष्टोक्त: । परोधात। | 
त्‌ । : भिध्योपदेशा 
१२१ समाकषात्‌ १३०. अभिध्योपदे शाच्च । 
५. बालाक्यधिकरणम, १३१. साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ । 
१२३. जोवमुख्यप्राणलिङ्भनन्तंति . | १३३. योनिश्च हि गोयते । 
चेतत द्व्याख्यातम्‌ | ८. सवंव्याख्यानाधिकरणम, 
१२४. अन्यार्थ तु जमिनिः प्रइन- १३४. एतेन सवं व्याख्याता 
व्याख्यानाभयामपि चवमेके । व्याख्याताः । 


इति प्रथमाध्यायः ।।१।॥ 


® 





(ध) 


द्वितीयाध्याये प्रथम: पादः 
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१. स्मृत्यधिकरणम्‌ 


१३५. स्मृत्यनवकाशदोबप्रसद्धः इति 
चेन्नान्यस्पृत्यनवकाद दोष - 
प्रसङ्गात्‌ । 


१३६. इतरेषां चानुपलब्धेः 


२. योगप्रत्युक्त्यधिकरणम्‌ 
१३७. एतेन योगः प्रत्युक्तः । 


३. विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ 


१३८. न विलक्षणत्वादस्य तथात्व च 
शब्दात्‌ । 


१३९. अभिमानिव्यपदे sreg विशेषानु- 
गतिभ्याम्‌ । 


१४०, हद्यते तु । 


१४१. असदिति चेन्न; प्रतिषे घमा त्र- 
त्वात्‌ । 


१४२. अपीतो तद्त्‌ प्रस द्धादसमञ्ज- 
सम्‌ । 

१४३. न तु दृष्टान्तभा- 
aq । 

१४४. स्वपक्षदोषाच्च । 

१४५. तर्काऽप्रतिषठानादप्यन्यथा- 
ऽनुसेयमिति चेदेवसप्यनि- 
मोक्षप्रसद्भः । 


छ, शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ 
१४६. एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि 
व्याख्याताः । 





(ङ) 


ग्रधि० 


G 


गुच्छ: 


५. मोक्त्रापत्यधिकरणस्‌ । 


१४७. भोक्त्रापत्तेरविमागइचेत्‌ 
स्याल्लोकवत्‌ । 


६. आरम्भणाधिकरणम्‌ 


१४८. तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा- 
| fasg: । 

१४९. भावे चोपलब्धः | 
११०. 


१११. 


सत्त्वाच्चावरस्य । 
असद्दयपदेशान्नेति चेन्न; 
धर्सान्तरेण वाषय- 
QNE । 

घुक्तः शब्दान्तराच्च ५ 
पटवच्च | 

यथा च प्राणादि । 


१०२. 
१५२. 
१५४. 


इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ 
१५५. इतरव्यपदेजादिताकरण- 
दिदोषध्रस क्तिः 1 
१५६. अधिक तु भेदनिद- 
ज्ञात्‌ । 


१५७. अइमादिवच्च तदनुष- 
पत्तिः । 


द. उपसंहारदशेनाधिकरणस 


१५८. उपसंहारदञ्नास्तेति चेन्न; 
क्षीरवद्धि । 


१५९. देवादिवदपि लोके । 


९. कृत्स्तप्रसक्त्याधकरणम्‌ 
१६०. कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्ब- 
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शब्दकोपो वा । १६७. लोकवत्तु लोलाकवल्यम्‌ । 
१६१० Arg शब्दमूलत्वात्‌ । १२ वेषम्पनेघण्याधिकरणम्‌। 
१६२. आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि १६८. durai न सापेक्षत्वात्त 
१६३. स्वपक्षदोषाच्च । थाहि दर्शयति । 
go. सर्वोपिताधिकरणम्‌ १६६. न कर्माविभागादिति AAA- 
१६४. सबपिता च तहशनात्‌ । दित्वात्‌ । 
१६५. विकरणत्वान्नेति चतदुक्तम्‌ । १७०. उपपद्यते चाप्युपलम्यते च । 
११. न प्रयोजनत्वाधिकरणम्‌ १३. सर्वधर्मोपपत्त्यधिकरणम्‌ 
१६६. न प्रयोजनवत्त्वात्‌ । १७१. सवंधर्मोपपत्तेश्च । 
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१: रचनानुपपत््वधिकरणम्‌ । १८७. उभयथा च दोषात्‌ । 
१७२. रचनानुपपत्तश्च नानुमानम्‌ । १८८. अपिरग्रहाच्बात्बन्तमनपेक्षा । 
१७३. प्रवत्तश्र्व । ४. समुदायाधिकरणम्‌ । 
१७४. पयोऽस्बुबच्चेतत्रापि । १५९. समुदाय उभयहेतुकेऽपि तद- 
१७५. व्यतिरेकानवस्थितेश्चान पेक्ष प्राप्ति: । 
त्वात्‌ । १९०. इतरेतरप्रत्ययत्वादिति AR- 
१७६. अन्यत्राभावाच्च न तृणा- त्पत्तिसात्र निमित्तत्वात्‌ । 
दिवत्‌ । १९१. उत्तरोत्पादे च पुर्वेनिरोधात्‌ । 
१७७. अस्युपगमेऽप्यार्था भावात्‌ । १९२. असति प्रतिज्ञोपरोघो यौगपद्य- 
१७८. पुरुषाइमवडिति चेत्तथापि । सन्यथा । 
१७६. अद्भित्वानुपपत्तश्च । १९३. प्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रा- 
१८०. अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियो- प्तिरबिच्छेदात्‌ । 
गात्‌ । > 


१८१. विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्‌ । १९४. उभय था च दोषात्‌ । 
१९५. आकाशे चाविशेषात्‌। 


२. महहीर्घाधिकर णम्‌ i १९६. ATJAN । 
१८२. महहोघेवद्वा हस्वपरिमण्डला- १९७. नासतो दष्टत्वात । 


FE १९८. उदासीनानामपि चेवं सिद्धि: । 
३. परमाणजगत्कार णत्वाधिकरणम 
° 2 ५. अमावाधिकरणम्‌ । 


१८३. उभयथापि न कर्सातस्तद 


भावः । १६९. नाभाव उपलब्ध; । 

१८४. समवायाम्युपगमाच्च साम्याद- २०० qaralsa न स्वप्नादिवत्‌ 
नवस्थिते । : , २०१. न भावोऽनुपलब्धेः । 

१८५. नित्यमेव च भावात्‌ । २०२. क्षणकत्व(च्च । 

१८६- रुपादिमळाच्च विपययो दानात २०३. सर्वंथानुपपत्तेश्च । 


(<) 





अधि" क्रम७ गुच्छः 


<. एकस्पिन्चतस्मवाधिकरणस्‌ । 

२०४. नकस्मिन्नतम्भवात्‌ । 

२०५. एवं चात्माऽ हात्स्न्येम्‌ । 

२०६. न च पर्पाप्रादण्यविरोधो विका- 
रादिस्यः । 

२०७. ग्रन्त्यास्थितेश्रोभयनित्यत्वाद- 
बिशेष: । 

७. पत्यविकरणम्‌ । 

२०८. पत्युरसामञ्जस्यात्‌ । 


हितोयाध्याय ततीयः 


१. वियदधिकरणम्‌ । 

२१७. न वियदश्रतेः । 

२१८. अस्ति तू । 

१२९. गोण्यसस्भवात्‌ । 

२२०. शब्दाच्च । 

२२१. स्याच्चक्रस्प ब्रह्मशब्दवत्‌ । 

२२२. प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेका- 
च्छव्देभ्यः । 

२२३. यावद्विकारन्तु विभागो लोक- 
वत्‌ । 

२. मातरिश्वाधिकरणम्‌ । 

२२४. एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः 4 


३. असम्मवाधिकरणम्‌ । 
२२५. असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः । 
४. तेजोऽधिकरणम्‌ । 

२२६. तेजोऽतस्तथा ह्याह । 

५. अर्बाधकरणम्‌ । 

२२७. AT: । 

६. पृथिव्यधिकरणम्‌ । 


२२८. पृथिव्यधिकाररूप- 
शब्दान्तरेस्य; 1 


झधि० Fo गुच्छः 


२०९. सम्वन्धानुपपतेश्च । 

२१०. अघिष्ठानानुपप तेश्च । 

२११. करणवच्चेन्न भो गादिम्पः t 

२१२- अन्तवत््वसचज्ञता वा । 

८. उत्पत्यसम्मदािकरणम्‌ । 

२१३. उत्पत्यसम्भात्‌ । 

२१४. न च कत्तुः करणाम्‌ । 

२१५. विज्ञानादिभावे वा तदधप्रतिः 
षेधः । 

२१६. विप्रतिषधाव्च À 


पादः (६४४-७४५) 


७. तदमिव्यानाधिकरणम्‌ । 

२२९. तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌ 
सः। 

s. विपर्ययाधिकरणम्‌ । 

२३०. विपर्ययेएा तु ऋमोऽन उपपद्यते च ( 

९. अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ 

२३१. अन्तराविज्ञामनसी क्रमेण 
akaga चेत्रातिशेषात्‌ । 

१०. चरावरब्यपाश्रयाधिकरणस्‌ १ 

२३२. चराचरव्यपाश्रयस्तु स्थात्तद्वय- 
पदेशोभाक्तस्त-द्वावभावि- 
त्वात्‌। 

११. आत्माधिकरणम्‌ । 

२३३. नात्माश्रतेनित्यत्वाच्च 
तास्यः । 

१२. ज्ञाधिकरणम्‌ ९ 

२३४, ज्ञोऽत एव । 

१३. उत्क्रान्तिगत्याधकरणम्‌ 

२३५- उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ । 

२३६. स्वात्मना चोत्तरयोः । 

२३७. नाणरतच्छ तेरिति चेन्नेतरा- 
घिकारात्‌ । 


A: - रे 


प्रधि० ऋ. गुच्छः 

२३८. स्वराब्दोन्मानाम्यां च १ 

२३९. विरोधश्चन्दनवत्‌ । 

२४०. अ्रवस्थितिवशेष्प्रादिति चेन्ना- 
्युपगमादूहृदि हि। 

२४१. गुणाद्वालोकवत्‌ । 

२४२. व्यतिरेको गन्धवत्‌ । 

२४३. तथा च दवति । 


२४४. पृथगुपदेशात्‌ । 
२४५. तद्गुरासारत्वात्त तद्व्यपदेशः १७. 
प्राज्ञवत्‌ । २५९. 
२४६. यावदात्मभावित्वाच्च नदोषस्त- 
दशनात्‌ । 
२४७: पंस्त्वादिवत्वस्य सतोऽसिव्पक्ति २६० 
योगाच्च l २६ १ 
२४८-.नित्योपलब्ध्यनु पल ब्धिप्र- २६२ 
सङ्गोऽच्यतर नियमो नान्यथा । २६३ 
द्‌ 
१४. कत्रंधिकरणम २६४ 
२४६. कर्ताशास्त्राधेवच्वात्‌ । 
२५० विहारोपदेशात । २६५ 
२५१. उपादानात्‌ । २६६ 
२५२ व्यपदेशाच्च क्रियाया न २६७ 
चेन्निदेशविपयंय: स्यात्‌ । २६८ 
२५३. उपलब्धिदनियमः । २६९ 
. हिताध्याय चतर्थ 
१. प्राणोत्पत््यधिकरणम्‌ । > 
२७०. तथा प्राणा: । २७५ 
२७१. गोण्यसम्भबात्‌ । 
२७२. तत्प्राकश्ृतेइच । २७६ 
२७३ तत्पुेकत्बाद्वाचः । 
२. सप्तगत्यधिकरणम्‌ । २७७ 
(ज) 
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२५४, शक्तिविपर्ययात्‌ । 
२५५. समाध्यभावच्च । 


१५. 


तक्षाधिकरणरम्‌ 


quq. यथा च तक्षो मयथा । 


१६ 


परायत्ताधिकरणम्‌ 


२५७. परात्तु तच्छरुते 
२५८. कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित- 
प्रतिषिद्धा वयर्थ्या दिभ्यः । 





अंशाधिकरणम्‌ । 


ग्रो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकितवादित्वसभिधोयत 
एके । 

सन्त्रवर्णाच्च | 


. अपि च स्मयते । | 

. प्रकाशादिवन्नवं परः। ` 

श स्मरान्तच । 

. अनुज्ञापरिहारों देहासम्बन्धा- 


ज्ज्यो तिरादिवत्‌ । 


- श्रसंततेश्राव्यतिकरः । 

- आभास एव F | 

` ग्रदृष्टानियमात्‌ । 

` अभिसरध्या दिष्वाप चेव । 
` प्रदेशा दिति चेन्नान्तविःत्‌ 


पादः 
सप्तगर्तेविशेशित'वाच्च । 
हस्तादयस्तु स्थितोऽतो नवम ॥ 


३. प्राणाणत्वाधिकरणस | 


अणवः नच । 


४. प्राणश्रष्ठ्याधिकरणस्‌ । 


AWIT । 
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श्रधि क्रम” गुच्छः 
५. न वाग्रुक्रियाधिकरणम्‌ । 


२७८. 
२७६. 


२८०. 


२८१. 


न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ । 
चक्षरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्या- 
दिस्यः । 

अकरणत्बाच्च न दोषस्तथा हि 
दशयति । 

पञचवत्तिमं नो वद्व्यपदिरयते । 


६. श्रेष्ठाणत्वाधिकरणम्‌ । 


२८२ 


णश्च | 


७. ज्योतिराद्यधिकरणम्‌ । 


२८३. 


नात्‌ । 


२९२. 


२९३. 
२६४. 
२९५. 


२६६. 


२६८. 


ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामन- 


अधि० क्रम” गुच्छः 


२८४. प्राणबताशब्दात्‌ । 
२८५. तस्य च नित्यत्वात्‌ । 


८. इन्द्रियाधिकरणम्‌ । 

२८६. न इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र 
श्रेष्ठात्‌ । 

२८७ भेदश्रृतेः । 

२८८. वलक्षण्याच्च । 

९. संज्ञामुतिक्लप्त्यधिकरणम्‌ । 

२८९. संज्ञासूतिक्लुप्तिस्तु त्रिव॒त्कुबंत 
उपदेशात्‌ । 

२६०. मांसादिभौम यथाशब्दमितर- 


योइच । 
२९१. aata तद्वादस्तद्वादः 


ततोयाध्याये प्रथमः पादः 
१. तदन्तरप्रतिपत्यधिकरणम्‌ 


तदन्तरप्रतिपत्तौ रहात 
संपरिष्वक्तः प्ररननिरूपणा- 
स्याम । 

च्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ l 
प्रणागतेरच । 

ana anfas तेरिति 
चेन्न, भाक्तत्वात्‌ । 
प्रथमे5भ्रवरणादिति चेन्न ता 
एव ह्य पपत्तेः । 


. प्रश्र तत्वादिति चेन्नेष्टादि- 


कारिरणां प्रतीतेः । 
भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथा 
हि दशयति । 


२. कृतात्ययाधिकरणम्‌ । 


२९९. 


कृतात्ययेनुशयवाग्द्ष्टस्मृतिभ्यां 
यथेतमनेवं च । 


३००. चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थति 


काष्णजिनिः 1 


३०१ आ्रानथेक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ । 
३०२ सुकृतदुष्कृते एवेति ataf: । 


३. अनिष्टादिकायंधिकरणम्‌ 


३०३ अनिष्टादिकारिणासपि च saw 

३०४ संयमने त्वनुसूयेतरेष(मरीहावरोहो, 
तद्गतिदञ्नात्‌ । 

३०५ स्मरन्ति च । 

३०६ अपि च सप्त । 

३०७ तत्रापि च तद्व्यापारादविरोषः | 

३०८ विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ । 

३०९ न तृतीये तथोपलब्धेः | 

३१० स्मयतेऽपि च लोकेऽपि । 

३११ दशनाच्च । 

३१२ तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य । 


४. सामाव्यापत्यधिकरणम्‌ 
३१३ तत्साभाव्यापत्तिरुपपत्तः। 


५. नातिचिराधिकरणम्‌ 
३१४ नातिचिरेण विशेषात्‌ I 
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भ्रधि० कम š अधि० क्रम ० गुच्छः 
१६ अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ । 
६. अन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌ । ३१७ रेतस्सिग्योगोऽथ । 
३१५ अन्प्राधिष्ठितेषु पुवंबदभिलापात्‌। ३१८ योनेशशरीरम्‌ । 
* न * 
तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः 
१. सन्ध्याधिकरणम्‌ । ३३४ आह च तन्मात्रम्‌ । 
३१६. सन्ध्ये सृष्टिराह हि । ३३५ दशयति चार्योऽवि स्मयते । 
३२०. निर्मातारं चके पुत्रादयश्च । ३३६ अत एव चोपमा सुयकादिवत्‌ | 
३२१. मायामात्रं तु कात्स्त्यनानभिव्य क्त- ३३७ अम्बुवदग्रह्णात्तु न तथात्वम्‌ । 
स्वरूपत्वात्‌ । ३३८ वढिहासभाक्त्वमन्तर्भाव(दुभय- 
३२२. gara हि श्रुतेराचक्षते च सामऽजस्यादेवम्‌ । 
तह्विदः। O ३३९ दशनाच्च । 
३२३. Train पित ततो ६. प्रकृतेताव््वाधिकरणम्‌ । 
ज योता प ३४० प्रकृततावत्त्वं हि प्रतिषर्धात ततो 
TERE धिक ब्रवीति w भुयः । 
२. तदमावाधिकरणस्‌ । ३४१ तदव्यक्तमाह हि । 
३२५. तदभावो नाडीषु तच्छ. तेरात्म- . ३४२ अपि च संराघने प्रत्यक्षानुमाना- 
नि च। भ्याम्‌ । 
RE अतर मदोघो त्मात. ३४३ प्रकाशादिवच्चावशेष्य ITTA 
३. कर्षानुस्मृतिशब्दविध्य- क्मेण्यस्यासात्‌ । 
घिकरणम्‌ । ३४४ nasada तथा हि जिङ्गम्‌ । 
३२७. स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्द- ३४५. उभयव्यपदे शात्त्वाहकुण्ड लवत्‌ । 
बिषिभ्यः। | ३४६, प्रराशाअयवद( तेजस्त्वात्‌ 
४. मुग्घेञ्धंसम्पत्र्यधिक्रणम्‌ । ३४७ पुवंबद्दा । 
३२८. मुग्ध $धेसम्पत्ति 'परिशेषात | ३४८ प्रतिषे धाच्च | 
५. उभर्यलङ्ाधिकरणम्‌ । ७. पराधिकरणम्‌ । 
३२९. न स्यानतोऽपि परस्योभयलिङ्ग ३४९ परमतस्सेतुन्मानसम्बन्धमेदव्यप्‌+ 
सचत्र हि। देशे म्यः । 
३३० र चेन्न; प्रत्येकमतद्वच- | ३५० wai 
| उदेक) ३५१ बुद्धयः पादवत्‌ । 
३३१ अपि चवसेके। | ३५२ स्थानविशेषात्प्र काशादिवत । 
३३२ श्ररूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ । > 
A र ३५३ उपपत्तेश्च । 
I AESAAT Y ३५४ तथान्यप्रतिषधात्‌ । 
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अधि Fo गुच्छः 
३५५ अनेन सरवंगतत्वमायामशाब्दा- 
दिभ्यः । 


८. फलाधिकरणम्‌ । 
३५६ फलमत उपपत्तेः । 


Afio Fo गुच्छः 


३५७ श्रृतत्वाच्च । 
३५८ धर्म जमिनिरत एव । 
३५९ पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात । 


तृतीयाध्याये ततीयः पाद: 


१. सवंवेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ । 

३६० सवेवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशे- 
षात्‌ | 

३६१ भेदाज्नति चेन्नेकस्पामपि । 


३६२ स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारे$धि- 


काराच्च सववच्च तिन्नयमः । 

३६३ दशयति च। 

२ उपपंहाराधिकरणम्‌ । 

३६४ उपसंहारोऽयमिदाद्विधि्ञेषवत्‌ 
समाने च। 

३ अन्यथात्वाधिकरणम्‌ । 

३६५ अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशे- 
षात्‌ । 

३६६ नवा प्रकरणभेदात्परोवरोयस्त्वा- 
दिवत्‌। 

३६७ संज्ञातइचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि 

४ व्याप्त्यधिकरणम्‌ । | 

३६८ व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ । 

v. सवभिदाधिकरणम्‌ । 

३६९ सवमिदादर्यत्रेमे । 

६. आनन्दाद्यधिकरणम्‌ । 

३७० अ्मानन्दादयः प्रधानस्य । 

३७१ प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचया- 
qadt हि भेदे । 

३७२ इतरे त्वथंसामान्यत्‌ । 

७. आध्यानाधिकरणम्‌ । 

३७३ श्राध्याताय प्रयोजनाभावात्‌ । 

३७४ ग्रात्मशब्दाच्च। 


८ आत्मगृहोत्यधिकरणम्‌ । 

३७५ आत्मगडीतिरितरवदृत्तरात्‌ । 

३७६ अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ । 

९. कार्याख्याताधिकरणम्‌ । 

३७७ कार्याहयानादपुवंम्‌। 

१०. समानाधिकरणम्‌ । 

३७८ समान एवं चामेदात्‌। 

११. सम्बन्धाधिकरणम्‌ । 

३७९ सम्बन्वादेवमन्यत्रापि | 

३८० न वा विशेषात्‌ । 

३८१ दर्यात q | 

१२. सम्भृत्यधिकरणम्‌ । 

३८२ सम्भृतिद्युव्यापत्यपि चातः | 

१३. पुरुषार्याधकरणम्‌ । 

३८३ पुरुषविद्यायासिव चेतरेषामनाम्ना- 
नात्‌ । | 

१४. वेधाद्यधिकरणम्‌ । 

३८४ वेधाद्यथभेदात । 

१५. हान्यधिकरणम्‌ । 

३८५ हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छस्द-' 
स्तुत्युपगानवत्तडुक्तम्‌ । ; 

१६. सास्परायाधिकरणम्‌ । 

३८६ सास्पराये ततंव्याभावात्तथा 

ह्यन्ये l 

३८७ छन्दत उभयाविरोधात्‌ । 

१७. गतेरथंवत्त्वाधिकरणम । 

३८८ गतेररथंवत्वमुभयथान्यया हि 


झधि० ऋ० गुच्छ: 
विरोधः । 

३८९ उपपन्नस्तल्लक्षणार्योपलब्बेर्लोक- 
== | 


१८. अनियमाधिकरणम्‌, । 

३६० अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दा- 
FATAFATA, । 

१९. यावदधिकाराधिकरणम । 

३९१. यावदधिकारमवस्थितिराधिकारि- 
काणाम्‌ । 


२०. अक्षरघ्यधिकरणम_ । 
३६२. भ्रक्षरषियां त्ववरोधः सामान्यत- 
त<द्घावाभ्यामोपसद्वत्त ढृक्तम्‌ । 


२१. इयदधिकरणम, । 

३९३. इयदामननात्‌ । 

२२. अन्तरत्वधिकरणम, । 

३९४, अन्तरा भुतग्रामवत्त्वात्मनः | 

३९५. अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोप- 
देशान्तरवत्‌ । 

२३. व्यतिहाराधिकरणम । 

३९६ वर्यातहारो विशिषन्ति हीत- 
रवत.। 

२४. सत्याध्यधिकरणम्‌ 

३९७ संव हि सत्यादयः । 


२५. कामायधिकाराधिकरणम । 

३९८ कामादीतरत्र तत्र चायतना- 
रिम्प: । 

२६. आदराधिकरणम्‌ । 

३९६ ग्रादरादलोपः | 

४०० उपस्थितेऽतस्तद्रचनात्‌ । 

२७. तन्निर्धारणाधिकरणम,। 

४०१ तप्निर्धारणानियमस्तद्हृष्टः पृथरध्य- 
प्रतिबन्धः फलम्‌ । 


४१९ काम्यास्तु यथाकाम समुच्चीयेरन्न वा 
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२०८. 
४०२ 


२९. 


४०३ 
wo 


४०५ 
४०६ 
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प्रदानाधिकरणम्‌, । 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ I 
लिङ्कमूयस्त्वाविकरणम, । 
लिड्रभुपस्त्वात्तद्धि बलो यस्त- 
दपि । 

पू विकल्पः प्रकरणात्स्यात्क्रिपा- 
मानसवत्‌ । 

अतिदेशाच्च । 

विद्येव तु निर्धारणात्‌ । 
दशनाच्च । 
श्रत्यादिबलीयस्त्वाच्च न 

बाघः २ 


अनुबन्धादिम्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्‌- 


दृष्टश्च तडुक्तम्‌। . 

न सामान्यादप्युषलब्धम्‌ त्युवन्न- 
हि लोकापत्तिः । 

परेश च शब्दस्य afged 
भुयस्त्वात्वनुबन्धः । 
ऐकात्म्याधिकरणम । 

एक ब्रात्मनः शरीरे भावात्‌ । 
व्यतिरेकस्तदभावाभावित्वान्न 
तुपलब्धिवत्‌ । 
अङ्झावबद्धाधिकरणम । 
अद्भावबद्धास्तु न शाखासु हि 
प्रतिवेइम्‌ । 
मन्त्रादिवद्वाइविरोध: । 
मुमज्यायस्त्वाधिकरणम । 
gea: कतुवज्ज्याय€त्व तथाहि 
दशयति । 
शब्दभेदाधिकरणम_ । 

नाना शब्दादिभेदात्‌ । 


विकल्पाधिकरणम_ । 
विकल्पोईविशिष्टकलत्वात । 


३५. कास्याधि करणम । 
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पुवहेस्वभावात्‌ । _ 

३६. यथाधयभावाधिकरणम. । 

४२० WEY यथाश्चयभावः | 

४२१ शिष्टेइच । 


` ग्रधि गुच्छः 

२२२ समाहाराच्च। 

२२३ गुएणास।धारण्यथतेशच । 
२२४ न वा तत्महभावाध्रतेः t 
२२५ दशनाच्च 


ततोयाध्याये चतुर्थः पादः 


१. पुरुषार्थाश्रिकरणम_। 

४२६ पुरुषार्थोऽतशशब्दादिति ata- 
रायणः। 

४२७ ेषत्वात्पुरुर्षार्थवादो यथाऽन्ये- 
ष्विति जमिनिः । 

४२८ आचारदञ्चनात्‌ । 

४२९ तच्छरुतेः | 

४३० समन्बयारम्भरात्‌ । 

४३१ agat विधानात | 

४३२ नियसाच्च। ` 

४३३ श्रधिकोपदेशात्त बादरायरास्यवं 
तदशनात्‌ । 

४३४ तुल्यं तु दशनम्‌ । 

४३५ असावत्रिको । 

४३६ विभागः शतवत्‌ । 

४३७ अध्ययनमात्रवतः । 

४.८ नाविशेषात । 

४३९ स्तुतयेऽनुमतिर्वा । 

४४० कामकारेण चके । 

४४१ उपमदं च। 

४४२ अध्वरेतस्तु च शब्दे हि। 

२. परासर्शाधिकरणमस_। 

४४३ परामझ जमिनिरचोदनाचाप- 
वदति fg । 

४४४ UJA बादरायणः साम्य- 
श्रतेः । 

४४५ विधिर्वा धारणवत । 


३. स्तुंतिमात्राधिकरणम_। 
४४६ स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेल्नापुर्वे- 


त्वात, । 

४४७ भावशब्दाच्च ! 

४. पारिप्लवाधिकरणम्‌ । 

४४८ पार्रिप्लवार्या इति चेन्न; विशेषित- 
त्वात. । 

४४९ तथा चरुवाक्यतोपवस्धात । 

५. अग्तोन्धातादधिकरणम । 

४५० श्रत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा । 

६. सर्वापेक्षाधिकरणस्‌ । 

४५१ सवपिक्षा च यज्ञादित्न तेरश्ववत । 

४५२ शमदसाद्यपेतः स्यात्तयापि तु 
तद्विघस्तदङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठ- 
यत्वात_। 

७. सर्वान्नानुमत्यधिकरणम_ 

४५३ सर्वान्नानुमतिइच प्राणात्यये aga- 
नात 1 

४२४ अबाधाच्च | 

४५५ अपि च स्मयते । 

४५६ शाब्दरचातोऽकामकारे | 

८. अश्रमकर्माधिकरणम्‌ 

४५७ विडितत्वाञ्चाश्रमकर्मापि । 

४५८ सहकारित्वेन च । 

४५६ सबथाऽपि त एवोभयलिङ्गात्‌ । 

४६० wafaa च दशयति । 

९. विधुराधिकरणम. 

४६१ अन्तरा चापि तद्हृष्टः । 

४९२ आप च स्मयते । 

४६३ विशेषानुग्रहरच । 
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४६४ अतस्त्वितरज्ज्यायो लिद्धाच्च । 


१०. तद्भुताधिकरणम _ 
४६५ तदभुतस्य तु magia जमिनेरपि 


नियमादतद्रपाभावेम्य: । 


११. अधिकाराधिकरणम 

४६६ न चाघिकारिकमपि पतनानुसानात्तद- 
योगात्‌ । 

४६७ उपपूर्वंमपि त्वेके भावमशनवत्त- 
दुक्तम । 


१२. बहिरधिकरणम_ 
४६८ बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचा- 
राच्च । 


१३. स्वाम्पधिकरणम_1 
४६९ स्वामिनः फलश्रतेरित्यात्रयः । 
४७० ग्रात्तबंज्य मित्य ड्लोमिस्तस्म 
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हि परिक्रोयते । 

४७१ FAIT । 

१४. सहकार्यन्तर बिध्य- 


धकरणम । 

४७२ सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं 
agal विध्याढिवत । 

४७३ क्कत्स्नभाउ1तु गृहिणोपसंहारः १ 

४७४ मोौनवादतरेषामप्युपदेशात, । 

१५. अताविष्काराविकरणम्‌ ) 


४७५ गनाविष्कु्वग्सन्वयात_। 


१६. ऐहिकाधिक्रणम, । 

४७६ ऐहिक्रमप्यप्रस्तुनप्रतिबन्धे 
agata । 

१७. मुक्तिफलाधिकरणम । 

४७७ एव मुक्तिफलानियसस्तः वस्था+ 
वघृतस्तदनस्थावध्‌तेः 


ETE ia 


चतुर्थाध्याये प्रथमः पाद: 


१. आवृत्पधिकरणम, । 

४७८ झावृत्तिरसक्गुढुपदेशात । 

४५९ लिङ्गाच्च । 

२. आत्मत्वोपासनाधि करणम । 

४५० आत्मेति तुपगच्छन्ति mg- 
यन्ति च । 

३. प्रतोकाधिकरणम, 

४८१ नप्रतोकेन हिसः। 

४. ब्रह्मदुष्ट्यधिकरणम्‌ । 

४८२ ब्रह्म दुष्ठि रुत्कर्षात्‌ । 

५० आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ । 

४८३ आदित्यादिसतयश्चाङ्गे उपपत्तेः । 

६, आसीनाधिकरणम्‌ 

४८४ AAA: सम्भवात, । 
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Yoy ध्यानाच्च । 

४८६ अचलत्वं चपक्ष्य | 

४८७ स्सरन्ति च ! 

७, एकाग्रताधिमरणम । 

४८८ यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात । 

८. अप्रायणाधिकरणम 

४८९ आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ } 

९ तदधिगमाधिकरणम्‌ । 

४९० तदधिगमे उत्तरपुर्वाघयो रइलेष; 
विनाशो तद्व्यपदेशात । 


१०. इतरासंइलेषाधिकरणस । 
४९१ इतरस्याप्येबप्रसस्लेषः पाते तु। ' 
११. अनारब्धाधिकरणम्‌ । ` 
४९२ अनारब्धकार्य एव तु पुर्व तदवधेः । 
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१२. अर्निहोत्रा्धिकरणम_ । धिकरणम, । 
४९३ अग्निहोत्रादि तु तत्कापयिव ४९५ यदेव विद्ययेति हि । 
agiata, । 2 


१४, इतरक्षपणाधिकरणम्‌ 4 


४६४ अतोऽन्यापि ह्येकेषामु्रयोः । ` ४९६ भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा 


१३, विद्याज्ञानसाधना- ` | सम्पद्यते । 
चतुर्थाध्यायं द्वितीय: पादः 
१. वागधिकरणम्‌ ५०९ स्पष्टो. ह्ये केषाम्‌ १ 
४९७ बाङमनसि दर्शनाच्च । ५१० स्मयते च । 
४९८ अतएव च सर्वाण्यनु ७. वागादिलयाधिकरण म 
२. मनोऽधिकरणम्‌ । ५११ तानि परे तथा ह्याह । 
४६९ तन्मनः प्राण उत्तरात । s. अविभागाधिकरणम्‌ 
३. अध्यक्षाधिकरणम्‌ ५१२ afaa वचनात्‌ । 
५०० सोऽ्ध्यश्न तदुपगमादिस्पः &. तदोकोऽधि करणम्‌ 
५०१ मृतेषु तच्छर्तेः न | ५१३ तदोकोःग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो 
५०२ नकस्मिनदशयतो हि विद्यासाम्थ्यात्तच्छेषगत्यनुस्सति- : 
x. आसृत्युपक्रमाधि करणम्‌ योगाच्च हार्दानुगहीतः ञ्ता- 
५०३ समाना चासृत्युपक्रमादम्‌ तत्वं [ धिक्रया 1 
चानुयोष्प । १०. रञ्म्यधिकरणम्‌ 
५. संतारव्यपदेशाधिकरणम्‌ ५१४ रदम्यनुसारो । 
५०४ तदापीतेः संतारव्यपदेशात ५१५ निशिनेति चेन्न; सम्बन्धस्य 
५०५ सुक्ष्म प्रमाणतशच तथोयलब्धः। ` यावढदेहभावित्वाहुयत्ति च । 
५०६. नोपमइनात; । ५ 
५०७ ग्रस्यव चोपपत्त रेष ऊष्सा s: नै aa दितो ; 
६. प्रतिषधाधि करणम. ५१७ योगिनः प्रति च स्मयते 
५०८ प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌। स्मात चते । 
चतुर्थाध्यायं ततीयः पादः 
१. अचिराद्यधिकरण म_ ४. आतिवाहिकाधिकरणम i 
५१८ अचिरादिना तत्प्रथितेः । ५२१ आतिवाहिकात्तल्लिद्धात । 
२. वाग्वधिकरणम. 4२२ उभयव्यासो हा तरिमिद्ध: i 
५१९ वायुमब्दादविशेषविशेषाम्याम्‌ । ५२३ वद्यृतेनव ततस्तच्छरुते: । 
३, तडिदधिकरणम_। ५. कार्याघिकरण न_। 
५२० तडितोइथिवरुण: सम्बन्धात्‌ । ५२४ कार्य बादरिरः्य गत्युपपत्तेः । 
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५२५ विशेषितत्वाच्च । ५३१ न च कायं प्रतिपत््यभितन्धिः ॥ 
R सामोऱ्या तबव्यप देश: । द्‌, अप्रतीकालम्बनाधिकरणम 
५२७ कार्यात्यये तदध्यक्षण सहातः ` 
परसभिवानात । ५३२ यरप्रतौकालम्बनाच्चयती ति 
५२८ स्मृतेरच । Š बादरायणः उभयथाऽदोषा- 
५२६ पर जमिनिमुख्पत्वात्‌ ) amarai 
५३० दशनाच्च । | ५३३ विशेषञ्च दशयति । 
ल 
चतुर्थाध्याय चतुथः पादः 

१. सम्पद्याविर्मावादिकरणम, । ५४५ द्वादशाहवदृभय विं 

बाइदरायणोऽतः । 


५३४ सम्पद्यार्विर्भावः स्वेन शब्दात्‌ । 


३५ मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌, । १४६ तन्वभावे सन्ध्यवढुपपत्त : । 


५३६ आत्मा प्रकरणात, । ५४७ सावे जाप्रद्ृत. । 
२. अविमागेन दृष्टत्वाधिकरणम. ६. प्रदीपाशिकरणम. । 
५३७ अविभागेन दृष्टत्वात्‌, । ५४८ प्रदोपवदावेशस्तथा हि दर्शयति । 
३: ब्राह्माधिकरणम_ । ५४९ स्वाप्ययसम्पत्ोरन्यतरापेक्षमा- 
५३८ ब्राह्मण जमि्तिरुप्रन्यासादिम्यः । बिष्कृत हि । 
५३९ चितितन्मात्रेण तदात्मत्वादि- ७. जगद्ठ्यापाराधिकरणम, । 
त्योडलोमिः । | ५५० जगदव्यापारवर्ज प्रकरणादस- 
५४० एवमःयुयच्यासात पुर्वंभावाद- न्निहितत्वःच्च । 
विरोध बादरायणः । ५५१ प्रत्यक्षोपदेशादिति amfa- _ 
४. संकल्पाशिकरणम, । _ कारिकमण्डलस्थोक्तेः । 
५४१ सद्कुल्पादेव तु तच्छ तेः । १५२ विकारावति च तथा हि स्थिति- 
५४२ अत एव चानन्याविपत: । j ss EE k 
५. अमावाधिकरणम_। गे Slee प्रत्यक्षानुमाने । 
Se त्रसाम्यलिङ्गाच्च । 
५४३ wat बादरिराह AT । ५५५ श्रनाजत्ति: शब्दादन 
५४४ भावं जमिनिविकल्यामननात्‌. । शब्दात । : शब्दादनावृत्ति: 














॥ श्रोमदभि नवचस्द्रेश्वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 
n श्रीभारतोतीथंमुनिप्रणीता u 


॥ वेयासिकन्यायसाला ॥ 


॥ हिन्दोललिताव्याख्यायुता u 





॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
(उपोद्घातः) 
प्रणम्य परमात्मानं भोविद्यातीर्थरूपिणम्‌ । वेयासिकन्यायमाला इलोकेः संगृह्यते स्फुटम्‌ ॥१॥ 
एको विषयसंदेहपूवपक्षावभासकः । इलोकोऽपरस्तु सिद्धान्तवादी संगतयः स्फुटाः ॥२॥ 


3% श्रीपरमात्मने नमः | 
ललिता व्याख्या 
दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः ` 

श्रीविद्यातीथंरूपी परामात्मा को प्रणाम कर मैं भारती तीर्थ वेयासिकन्यायमाला का स्फुट- 
संग्रह इलोकों द्वारा कर रहा हूं । 

सभी कार्यो के प्रारम्भ में सरस्वत्यादि देवता भी जिसे नमस्कार कर कृतकृत्य हुए हैं, उस 
शजानन को में नमस्कार करता हूं । जिस ग्रन्थ को प्रारम्भ करना इष्ट है उसकी निविघ्न समाप्ति 
के लिए, विपुल प्रचार के लिए तथा शिष्टाचार पालन के लिए विशिष्टेष्टदेवतारूप.गुरुमू्ति उपाधिवाले 
परमेश्वर को नमस्कार कर ग्रन्थारम्भ की प्रतिज्ञा “प्रणम्य' इत्यादि वाक्यों द्वारा करते Š | भगवान 
वेदव्यास द्वारा रचे गये वेदान्तवाक्यार्थनिर्णायक ध्रधिकरणों को वेयासिकन्याय कहा गया है । उन 
ब्यायो को क्रमशः रखने पर एक माला बन गयी, उसी को वैयासिकस्याथमाला कहते हैं। यद्यपि 
सूत्रकार एवं भाष्यकार आदि ने इसका विस्तार किया है किन्तु वे अतिबुद्धिमान्‌ व्यक्तियों के लिए 
हे । हम तो मंदवुद्धि पाठकों के ऊपर अनुग्रह कर इलोकों द्वारा उस माला का स्फुटसंग्रह कर रहे हैं । 
यहाँ पर संगति, विषय, संशय, पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्तपक्ष इन पाँच अवयववालों को एक भ्रधिकरण 
को संज्ञा दी गयी है ॥१॥ 

प्रत्येक अधिकरण के विषय, संशय और पूर्वपक्ष को बतलाने के लिए एक इलोक लिखा जायेगा 
भोर दूसरा इलोक सिद्धान्तपक्ष का होगा । संगतियाँ पृथक से स्फुट बतलायी जायेंगो | 

उन अवयवों को संग्रह करने का प्रकार दिखलाते ë । एक एक अधिकरण के संग्राहक दो दो श्लोक 
बनाये जायेगे। उनमें से प्रथमश्लोक के पूर्वां द्वारा विषय एवं संशयरूप दो अवयवों का संग्रह होगा 
झर उत्तराद्धे से एक अवयव का, पर दूसरे इलोक से केवल सिद्धान्तपक्ष का निरूपण होगा। यद्यपि 
संगतिनामक एक अन्य अवयव भी है, फिर भो उसका संग्रह प्रत्येक अधिकरण में पथक से नहीं किया 
जायेगा । संगति की कल्पना व्युत्पन्नपुरुष को स्वयं हो करनी पड़ेगो थोर एक बार ग्रन्थकार भी 
संकेत कर दंगे NRU rE 
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mesa तथा पादे न्यायसंगतयस्त्रिधा । शास्त्रादिविषये ज्ञाते तत्तत्संगतिरुद्यताम्‌ TELL 
शास्त्रं ब्रह्मविचारास्यमष्याया: स्युश्चतुविधा; । समन्वयाविरोधो gl साधन च फल तथा ॥४॥ 
समन्वये स्पष्टलिङ्गमस्पष्टत्वेऽप्युपास्याम्‌ । ज्ञेयगं पदमात्रं च चिन्त्यं पादेष्वनुकमात्‌ INI 





संगति का प्रतिपादन विभागशः करते हैं । > 
शास्त्र, अध्याय और पादविषयक न्यायसंगति तीन प्रकार को ë । शास्त्रादि विषय का ज्ञान ह 
जाने पर उसको संगति की कल्पना पाठक स्वयं भी कर सकते हैं । | 


शास्त्रे' इत्यादि वाक्य से संगति को विभक्त कर के दिखलाते हें शास्त्रप्रतिपाद्य, AENT 
प्रतिपाद्य और पादप्रतिपाद्य अथं को जानकर तदनुरूप उनकी त्रिविध संगति की कल्पना पाठक कर 
सकते हैं ॥३॥। 


यह शास्त्र वेदान्तविचाररूप है। इसमें समन्वय, विरोधपरिहार, साधन एवं फल नामक चार 
अध्याय हैं 1 


शास्त्रप्रतिपाद्च और अध्यायप्रतिपाद्य अथं को श्शास्त्रम्‌' इत्यादि वाक्य द्वारा पहले दिखलाते 
ë । सभी वेदान्तवाक्यो का तात्पयंतः अद्वयब्रह्वा में हो पर्यवसान है, यह प्रथम अध्याय से बतलाया 
गया है । द्वितीय अध्याय द्वारा सम्मावित विरोध का परिहार किया गया है । तृतीय अध्याय से विद्या 


के साधनों का निर्णय और चतुर्थ अध्याय द्वारा विद्या का फल बतलाया! गया है। बस यही चारों 
अध्यायों का अर्थ है ॥४॥ 


उनमें प्रथम समन्वयनामक अध्याय में प्रथमपाद से स्पष्टब्रह्मलिङ्गक वाक्यों का समन्वय ब्रह्म 
में बतलाया गया है । द्वितीयपाद से अस्पष्टब्रह्मलिङ्गक श्रुतियों का समन्वय उपास्य ब्रह्म में और 


तृतीयपाद से अस्पष्टब्रह्मलिङ्ग श्रुतियों का ज्ञेयत्रह्य में समन्वय दिखलाया है। चतुथंपाद में तो 
पदमात्र का विचार है । 


मयत्व प्राणशरीरत्वादि सोपाधिकब्रह्मलिद्ध हैं क्योंकि इनमें aq एवं जीव दोनों के साधारण होने 
से ब्रह्मलिज स्पष्ट नहीं है l र तृतीयपाद में ज्ञेयब्रह्मविषयक श्रतिवाक्यो का विचार किया गया है 
जिनमें ब्रह्म लिङ्ग स्पष्ट नई है । यथा तृतीयपाद के प्रथमाधिकरण में मुण्डकोपनिषद्‌ स्थित 
बरह्मात्मत्ववाक्य में द्युलोक, भूलोक और म्रन्तरिक्षलोक सूत्रात्मा एवं परब्रह्म में साधारणरूप से ओत> 
प्रोत कहे गये हैं, अत: इनमें ब्रह्म लिद्ध स्पष्ट नहीं है। यद्यपि द्वितीयपाद में कठोपनिषद्‌ स्थित 

बसे ही तृतीयपाद में दहरोपासनाबोधक वाक्य का 
का लाम होने से उस विचार को प्रासंगिक कहा है और 


विचार सम्पन्न होता है । चतुथंपा à 
< द्वारा अव्यक्तपद aT : š 
किया गया है ॥५॥ ' जजापद इत्यादि संदिग्धपदों का विचार 





. 
कहे... 
| 


उपोद्घातः ] वेयासिकन्यायमाला [२ 


द्वितीये स्मृतितर्काम्यामविरोधो$न्यदुष्टता । भुत मोक्तृथृतेलिङ्ग्॒तेरप्यविदद्धता usu 
तृतीये विरतिस्तत्त्वंपदार्थपरिशोधनम्‌ । गुणोपसंहु तिर्जञानबरहिरङ्भादिसाधनम्‌ ॥७॥ 
चतुर्थ जोवतो मुक्तिरत्क्रान्तिगंतिर्तरा । ब्रह्मप्राष्तिब्रह्मलोकाविति पादार्थसं प्रहः usu 
ऊहित्वा संगती स्ति्रस्तथाऽवान्तरसंगतोः । उहेदाभ्नेपहष्टान्तप्रत्युदाहरणादिकाः ॥९॥ 


द्वितीय अध्याय के प्रथम स्मृतिपाद द्वारा समन्वय का अविरोध बतलाया गया है एवं द्वितीय 
तकपाद द्वारा अन्यपक्ष को दुष्ट सिद्ध किया गया है। भुत एवं भोक्ताजीवविषयक श्रतियों के विरोध 
का परिहार तृतीयपाद से और लिङ्गशरीर विषयक श्रृतियो का विरोधपरिहार चतुथंपाद से किया 
गया है | 

द्वितीय अध्यायगत पादार्थो का विभाग “द्वितीय” इत्यादि वाक्य से करते हँ । इनमें द्वितीय 
अध्याय के प्रथमपाद में सांख्य, योग, वंशेषिकादि स्मृतियों और उनके तर्को से वेदान्तसमन्वय में जो 
विरोध आता है उसका परिहार किया गया है। द्वितीयपाद में सांख्यादि मतों को दोषयुक्त कहा 
गया हे । तृतीयपाद में पूर्वाद्ध से पञ्चमहाभूतविषयक श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार किया 
गया है ओर उत्तराद्धे द्वारा जीवविषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है। चतुथंपाद में 
सूक्ष्मदेहविषयक श्रुतियों का विरोध दूर किया गया है ॥६॥ : 


तृतीय अध्याय में क्रमशः वेराग्य, तत्त्वंपदार्थशोधन, गुणापसंहार श्रोर ज्ञान के बहिरङ्गादि 
साधनों का विचार किया गया है।॥ | 

तृतीय भ्रध्यायगत पादार्थो का विभाग 'तृतीय' इत्यादि वाक्यों से करते है | इसके प्रथमपाद में 
जीव के परलोक गमनागमन पर विचार कर वेराग्य का निरूपण किया गया है । द्वितीयपाद में 
qafe से त्वं पदार्थं ओर उत्तराद्धं से ततूपदार्थ का शोधन किया गया है। तृतीयपाद में सगुण- 
बिद्याद्रों में गुणोपसंहार वतलाया गया है और निर्गुणब्रह्म में झपुनरुक्त पद का उपसंहार कहा गया 


e 


है । चतुर्थपाद में निर्गृणविद्या के बहिरङ्गसाधन प्राश्रम, यज्ञादि का और अन्तरङ्गसाधन शमदमादि 
का निरूपण किया गया है ॥७॥ 

चतुर्थ भ्रष्याय में जीव की मुक्ति, उत्क्रान्ति और गति कही गयी है । वसे हो ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
शोर ब्रह्मलोक में स्थिति का निरूपण कर पादार्थ का संग्रह कहा गया है । 

चतुर्थ अध्यायगत पदार्थो का विभाग “चतुर्थ” इत्यादि वाक्य द्वारा करते Š | इसके प्रथमपाद 
में श्रवणादि की आवृत्ति से निर्गुणब्रह्म का साक्षात्कार अथवा उपासना से सगुराब्रह्म का साक्षात्कार 
` कर पुण्यपापलेप के विनाशरूप मुक्ति जीव की कही गयी है । द्वितीयपाद Š मरणासन्न को उत्क्रान्ति 
का प्रकार दिखलाया गया है । तृतीयपाद में सगुरा ब्रह्म वित॒पुरुष का ऊध्वंगमन उत्तरायणमार्ग से कहा 
गया है। चतुथपाद में पूर्वाद्ध से निर्गुणब्रह्मवितुपुरष की विदेहमुक्ति कही गयो है ओर उत्तराद्ध से 
सगुरणब्रह्वावितृपुरुष की ब्रह्मलोकस्थिति का निरूपण किया गया है। इस प्रकार पादार्थो का संग्रह 
हो गया ।।८॥ 


qaim त्रिविधसंगति की कल्पनाकर वेसे ही आक्षेप, दृष्टान्त और प्रत्युदाहरणा दिरूप अवान्तर 
संगति की भी कल्पना करें । 

इस प्रकार शास्त्र, अध्याय एवं पाद के प्रतिपाद्य अर्थ बतला दिये गये । इससे क्या लाम होगा ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर 'ऊहित्वा इत्यादि वाक्य से देते हैं। यथा ईक्षत्यधिकरण में 'तदक्षतः इस वाक्य 
पर जब सन्देह हुआ कि यह वाक्य प्रधानपरक है अथवा ब्रह्मपरक हे? तब इस विचार को ब्रह्म- 
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पुर्वेन्पायत्य सिद्धान्तपुक्ति वीक्ष्य परे नये । पुर्वेपक्षस्य युक्ति च तत्राऽऽक्षेपादि योजयेत्‌ ॥१०॥ 


सम्बन्धी मानकर ब्रहाविचारशास्त्रसंगति कही है। सभी श्रुतियों का तात्य ब्रह्म में है ऐसा निर्णय 
होने से समन्वयाध्यायसंगति है । ईक्षण चेतनब्रह्म का असाधारणघमं होने से उसका स्पष्टलिङ्ग हैं, 
ऐसी संगति प्रथमपाद में कही गयी है । ऐसे ही सभी अधिकरणों में भी यथायोग्य त्रिविधसंगति की 
कल्पना करनी चाहिए। किन्तु अवान्तरसंगति अनेक प्रकार की हैं--भाक्षेपसंगति, दुष्टान्तसंगति, 
्रत्युदाहरणसंगति और प्रासंगिकसंगति इत्यादि । इस अवान्तरसंगति की कल्पना बुद्धिमान पाठक 
स्वयं भो कर सकते हैं ॥९॥ 

पूवं अधिकरणा के सिद्धान्तपक्षीयथुक्ति को दृष्टि में रखकर और उत्तर अधिकरण में पूर्वपक्षीय- 
युक्ति को दृष्ट में रखकर वहां पर आक्षपादि संगति की योजना करनी चाहिए । 


“पूवेन्यायस्य' इत्यादि बाक्य द्वारा पूर्वोक्त संगति को बतलते हैं । यथा प्रथम अधिकरण में 
जव सिद्धान्ती ने ब्रह्मविचारशास्त्र आरम्भणीय सिद्ध किया ओर उसमें युक्ति दी कि ब्रह्म संदिग्ध है 
इसलिए उसका विचार करना सार्थक है। उसके बाद द्वितीय अधिकरण में पूर्वपक्षो कहता है कि 
जगज्जन्मादि ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता क्योंकि जन्म, स्थिति ओर भंग जगत का होता है ब्रह्म 
का नहीं, तब दोनों को देखकर दोनों की आक्षेपसंगति है ऐसी योजना लगावे श्रर्थात्‌ संदिग्व होने से 
ब्रह्म विचारणीय है ऐसा जो आप ने कहा था इस पर यह आक्षेप होता है कि जन्मादि जगश्चिष्ठ होने 
के कारण ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता । लक्षण के अभाव में जब ब्रह्म ही नहीं है तो उसे संदिग्ध 
ओर विचारणीय कोई कसे कह सकेगा ? ऐसा सन्देह होने पर द्वितीय अधिकरण के सूत्र से ब्रह्म 
का लक्षण किया गया है। दृष्टान्त और प्रत्युदाहरण संगति को योजना भी यहाँ लगा सकते हैं । 
जेसे संदिग्ध होने से ब्रह्म को आप ने विचारणीय कहा, वेसे हो जन्मादि जगन्निष्ठ होने से ब्रह्म का 
लक्षण जन्मादि नहीं है । अतः पुवे के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्तसंगति š वसे ही ब्रह्म के 
विचारणीय होने में जैसा हेतु है वेसा लक्षण हम नहीं देखते हैं इस प्रकार प्रत्युदाहरणसंगति भी 
सम्भव जान पड़ती है। ये दृष्टान्त और अत्युदाहरण संगति aiT सुलभ है। पूर्वाधिकरण के 
सिद्धान्त में उत्तराधिकरण पूर्वपक्ष हेतु को समता उत्तराधिकरण के विद्वान्त में हेतुशुन्यत्ववेलक्ष ण्य 
को कल्पना मंदव्यक्ति भी कर सकता है । इस प्रकार आक्षेपसंगति का उन्नयन भो यथायोग्य हो 
सकता है । भ्रासंगिकसंगति इस प्रकार को है--देवताधिकरण अविक्ारविचारपरक होने से समन्व- 
याध्याय में ज्ञ यब्रहावाक्यविषयक तृतीयपाद में संगति के न रहने पर भी बुद्धिस्थ अवान्तर संगति तो 
है हो उसे समझाते हैं कि पूर्वाधिकरण में 'अङ्गुष्ठमा त्र? वाक्य IAR वाक्य होने से ब्रह्म भ्र ङ्गुऽठ+ 
मात्र नन इसमें मनुष्य का अधिकार शास्त्र इसलिए कहता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय मङ्गुष्ठपरिमाण 
है । इस प्रसङ्ग से देवताधिकार मी बुद्धिस्थ हो जाता है, बस यही प्रासंगिकसंगति oe परकाब 


अधिकरणों को संगति बतला दी गयो । अब प्रत्येक अधिकरण में 
| ण में दो-दो श्लोक 
चतुष्टय का संग्रह किया जाता है ॥१०।। sm 


श्रथमाघ्याय प्रथम पाद में स्पष्टब्रह्मालि ङ्गयुक्त श्रुतिवाक्यों का विचार किया गया दै । 


< 





De Laad 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्याय माला [२ 


a (१) जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ 
अविचाय विचायं वा ब्रह्माघ्यासानिरूपणात्‌ । असन्देहाफलत्वाभ्यां न विचारं तवहंति ॥११॥ 
मध्यासोऽहंब्रुद्धिसिद्धोऽसङ्गं ब्रह्म थुतोरितम्‌ । सन्देहा्मुक्तिभाबाच्य विचायं ब्रह्म वेदतः ॥१२॥ 
(२) जन्माद्यधिकरणस्‌ uq 
लक्षण ब्रह्मणो नास्ति किवाऽस्ति नहि विद्यते । जन्मादेरन्यनिष्ठत्वार्सत्यादेशचाप्रसिद्धितः ॥१३॥ 
ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्याललक्ष्म स्रग्भुजङ्गबत्‌ | लोकिकान्येव सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति हि॥१४॥ 
(३) शास्त्रपोनित्वाधिकरणम्‌ NN 
(प्रथमं वणंकम्‌) 
न कतृं ब्रह्मा वेदस्य किवा कत्‌ न कत्‌ तत्‌ । विरूप नित्यया वाचेत्येवं नित्यत्ववणंनात्‌ ॥१५।। 


१. जिज्ञासाघिकरण 

१. संगति--जिज्ञासाधिकरण पहला है इससे qå कोई अधिकरण नहीं है । मत! इसको 
अघिकरणा संगति बतलाना आवश्यक नहीं है। - 

२. विषय- जिज्ञासाधिकरण का विचारणीय विषय वेदान्त शास्त्र है । 

३. संशय-ब्रह्म विचारणीय है या नहीं ? 

४. पुवंपक्ष--अध्यास का निरूपण न होने से सन्देह तथा फल मी नहीं दोखते, ग्रतः ब्रह्म 
विचारणीय नहीं है। 

५, सिद्धान्त-अ्रहंबुद्धि में अध्यास सिद्ध होता है ओर श्रुति ने ब्रह्म को असङ्ग कहा है । अत) 
ब्रह्म के विषय में सन्देह है ओर ब्रह्मज्ञान से मोक्षू्प फल भी होता है इसलिए श्रुति के आधार पर 
ब्रह्म का विचार करना चाहिए । 

२. जन्पाद्यधिकरण 

१. संगति- जिज्ञास्य ब्रह्म का जब लक्षण ही नहीं बनता फिर स्वरूप को सिद्धि कसे ? ऐसो 
स्थिति में ब्रह्मविचार का विषय कसे होगा ? इस प्रकार आक्षेप होने पर जन्माद्चधिकरण लिखना 
पड़ा । 

२. विषय-जन्माद्यधिकरण में ब्रह्मलक्षण पर विचार किया गया है । 

३. संशय--ब्रह्म का लक्षण है या नहीं ? 

४. पू्वपक्ष-जन्मादि जगन्निष्ठ है और सत्यादि पद का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ब्रह्म का 
लक्षण नहीं बन सकता हे । 

५, सिद्धान्त-ब्रह्म जगञ्जन्मादि का कारणा है । ग्रतः जगञ्जन्मादिकारणता ब्रह्म में है । जसे 
रज्जुसर्पादि के जन्म का कारणा रज्जु है Ñ T हो जगज्जन्मादि का कारण अधिष्ठान रूप से ब्रह्म हे। 
Aà ही लौकिक वाक्यों को भांति 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्य मी लक्षण से ब्रह्म का बोघ 
कराते Ë! 

३ शास्त्रयोनित्वाधिकरण 
| (प्रयम वणक) 

१. संगति-निखिल जगत्‌ का कारण होने से आप ने ब्रह्म में सवज्ञत्व कहा, वह ठीक नहीं दै 
क्योंकि जगदन्तःपाती वेद भी है और वह नित्य है, फिर तो निखिलनगत्क।रगात्व ब्रह्म में कहना 
प्रयुक्त है ऐसा म्राक्षेप होने पर शास्त्रयोतित्वाधिकरण प्रारम्भ करते हैं । 


६ ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता 


कत्‌ निःशवसिताद्युक्त नित्यत्वं पुर्वेताम्यतः । सर्वावभातिवेदस्य कत त्वात्सवं वि वेत्‌ ।। १६।। 
(द्वितीयं.वणंकम्‌) 

अस्त्यन्यमेयताऽप्यस्य किवा वेदंकमेयता। घटवर्सिद्धवस्तृत्वाद्‌ब्रह्मान्येनापि सीयते ॥१७॥ 

रूपलिङ्भादिराहित्यान्नास्य मान्तरयोग्यता । तं त्वोपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदकमेयता॥ १५ 


(४) समन्वयाधिकरणम्‌ Il 
(प्रथम वणंकम्‌) | 
वेदान्ताः कत्‌ देवादिपरा ब्रह्मपरा उत । अनुष्ठानोपयोगित्वात्कर्त्रादिप्रतिपादकाः NEN 


q. विषय--शास्त्रयोनित्वाधिकरण में वेदकर्ता-ब्रह्म का विचार किया गया है। 

३. संशय--वेद का कतो ब्रह्म है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष- “वाचा विरूप नित्यया' इस वेदवाक्य में वेद को नित्य कहा गया है, उसका कर्ता 
कोई नहीं हो सकता । अत: वेद का कर्ता ब्रह्म नहीं है । f 

x- सिद्धान्त-वेदकर्ता ब्रह्म ही है क्योंकि वेद परमेश्वर का श्वासःनिःश्वास है, नित्यता तो 
समानता को लेकर कही गयी है । सब का प्रकाशक वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। 

: (द्वितीय वर्णक) 

१. संगति- पूर्वाधिकरण में सम्पूणं जगत्‌ का कारणत्व ब्रह्म का लक्षण किया, वह्‌ 
तो प्रमाणान्तर गम्य है, ऐसी शङ्का हो सकती है। अतः 'लक्षणप्रमाणास्यां वस्तुसिद्धि: इस नियम 
क अनुसार लक्षणा और प्रमाण दोनों हो ब्रह्म के निणयिक हैं। अगः पूर्वाधिकरण के साथ इस 
अधिकरण की एकफलकत्व संगति हे । अर्थात्‌ पूर्वाधिकरण से ब्रह्म का लक्षण किया गया और 
इस अधिकरण से ब्रह्म के विषय में प्रमाण प्रस्तुत किया गया । 

२. बिषय-यहाँ पर व्रह्मविषयक प्रमागों का विचार किया गया Ë! 

३. संशय--सिद्धव्रह्म शास्त्रेकगम्य है अथवा श्रन्य प्रमाणो का भी विषय है । 

i न घटादिकी भांति सिद्धवस्तु होने से ब्रह्म वेदभिन्न प्रमाण से भी जानाज्ञा 

५. सिद्धान्त--रूप, लिङ्गादि से रहित होने के कारण वेदमिन्न प्रमाण से ब्रह्म जानने योग्य 

(ग निद त ने ह) 
गर अतः: f: 

सकता न्म का नदकपम्य बतलाया गया है। अतः वेदभिन्न किसी भी qm ण से ब्रह्म 


४. समन्बयाधिकरण 
के > (प्रथम वर्णक) 

१. सर्गात-ब्रह्म म शास्त्रप्रमाणकत्व आप ने केसे . 
° a कहा, जब कि ( आम्नायस्य < 

3 

थक्यमतदर्थानाम्‌' (जे० १-२१) इस वाक्य से महि ने शास्त्र में क्रियापरत्व क्रियार्थंत्वादान- 
आक्षेप होने पर समन्वयाधिकरण लिखना पडा | परत्व दिखलाया है, ऐसा 

२. विषय--इम अधिकरण में सभी वेदान्तवाक्य विचार के विषय हैं । 


३- संशय--वेदान्तकर्ता, देवतादि के प्रकाशक 
प्रतिपादक होते से ब्रह्मफरक हैं? ऐसा सन्देह होता गे से क्रिया के शेष हैं अथवा नित्यसिद्धब्रह्म- 


` 
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ईक्षत्यघिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [७ 
भिन्नप्रकरणाल्लिङ्गषट्काच्च ब्रह्मबोषकाः । सति प्रयोजनेऽनथंहाने ऽनुष्ठानतोऽत्र किम्‌ ॥२०॥ 
(दितीयं वर्ण कम्‌ ) 
प्रतिपत्ति विधित्सन्ति ब्रह्मण्यवसिता उत शास्त्रत्वात्ते विधातारो मननादेइच कीतेनात्‌ ॥२१॥ 
नाकतंतन्त्रेषस्त विधि: शास्त्रत्वं शंसनादपि । मननादिः पुरा बोधादुन्नह्मण्यवसिताल्ततः ॥२२॥ 
(५) ईक्षत्यधिकरणम्‌ ॥५॥ 
तदक्षतेतिवाक्येन प्रधानं ब्रह्म वोच्यते । ज्ञानक्रियाशक्तिमच्वात्प्रधानं RARA ॥२३॥ 
ईक्षणाच्चेतनं ब्रह्म क्रियाज्ञाने तु मायया । आत्मशब्दात्मतादात्स्ये प्रधानस्य विरोधिनो ॥ २४॥ 


४. पुर्वपक्ष- वेदान्त अनुष्ठानोपयोगी होने से कर्ता, देवतादि अर्थ के ही बोधक हैं। 

५. सिद्धान्त--वेदान्त कर्मकाण्ड से भिन्न प्रकरण है। अतः वे कमंशेष नहीं किन्तु ब्रह्मवोधक 
हुँ। साथ ही तात्पयेनिर्णायक षड्विध लिङ्गों के कारण भो वेदान्त ब्रह्मतत्त्व के बोधक हैं । जब 
अनर्थे की निवृत्ति वेदान्तज्ञान का स्वतन्त्र प्रयोजन है, फिर भला क्रिया का शेष इसे क्‍यों माना जाय । 

(द्वितीय वणक) 

१. संगति--मान लिया ब्रह्म शास्त्रप्रमाण से सिद्ध है फिर भी यूपादि को भांति विधि के 
शेषरूप से ही शास्त्र ने ब्रह्म को बतलाया है । ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर समन्वयाधिकरण लिखना 
पड़ा, sq: पूर्वं अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रसंग संगति है । 

२. विषय--वेदान्त में स्वातन्त्रय का विचार किया गया g | 

३. संशय--वेदान्त उपासनाविधि के विषयरूप से ब्रह्म को बतलाते हैं अथवा स्वतत्त्र्चरूप 
से ? ऐसा संशय होता है ! 

` ४. पुवपक्ष--प्रवृत्यादि के बोधकवाक्य को शास्त्र कहते हैं, सिद्ध अर्थ में तो शक्तिग्रह होता ही 
नहीं, ऐसी स्थिति में विधिविषयरूप से ही वेदान्तशास्त्र ब्रह्म का समपक्र है । 

५. सिद्धान्त--सिद्ध वस्तु में विधि की प्रवृत्ति नहीं होती ओर हित का उपदेशक होने से भी 
वेदान्त शास्त्र कहा गया है । ब्रह्मसाक्षात्कार से पूवं मन एवं निदिघ्यासन का विधान है ॥ अतः 
अद्वयत्रह्म में ही वेदान्तशास्त्र का पर्यवसान माना गया है, क्रिया में नहीं । 

५. ईक्षत्यधिकरण 

१. संगति-क्नुटस्थ होने के कारण जब ब्रह्म में क्रियाशक्ति हो नहीं, तो भला बह जगत्‌ का 
कारणा केसे हो सकेगा ? इस प्रकार भ्राक्षेप होने पर इस भ्रधिकरण का प्रारम्भ हुआ, मतः पूर्व के 
साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है । 

q. विषय--यहाँ पर 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' (छा० ६-२-१) इत्यादि श्रुति- 
वाक्य विचार का विषय है। : 

३. संशय--'तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोश्सुजत' (छा० ६-२-३) इस वाक्य द्वारा प्रधान 
बतलाया गया है अथवा ब्रह्म ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्वपक्ष- ज्ञान एवं क्रियाशक्ति से युक्त होने के कारण सब का कारण सच्छन्दवाच्य 
प्रधान ही है । 

५. सिद्धास्त--जगत्खष्टा को ईक्षणकर्ता कहा गया है, जो चेतन का घमं है। कुटस्म ब्रह्म में 
माया से ज्ञान एवं क्रियाशक्ति सम्भव हो जाती है । साथ ही सच्छन्दवाच्य तत्त्व को आत्मा कहा 
है, इसके साथ तादात्म्य होने पर मोक्ष मिलता है । ये सभी बातें प्रधानपक्ष विरोधी है । 





८] हिन्दी ललिताव्याख्यायुता [ ब. १ पा. १ भ. ३ इलो. १६ 
(६) आनन्दमयाधिकरणम्‌ NIRU 
[ एकदेशिमतम्‌ | 
संसारी ब्रह्म वाऽऽनन्दमयः dardd भवेत्‌ । विकाराथसयट्शब्दा 
अस्यासो पक्रमादिम्यो ब्रह्माऽऽनन्दमयो भवेत्‌ । प्राचुर्यार्थो मयट्‌ शब्दः 
[ [सद्धान्तमतम्‌ ] | 
झन्याङ्ग स्वप्रधानं वा ब्रह्म पुच्छमिति श्रुतम्‌ । स्यादानन्दमयस्याज्ञ पुच्छेऽङ्गत्वप्रसिद्धितः URON 
लाङ्गुलासम्भवादत्र पुच्छेंना$ःधारलक्षणा | आनन्दवयजीवोऽस्मिन्ञा्चितोऽतः प्रधानता ॥२८॥ 
(७) अन्तरधिकरणम्‌ ॥&॥ O 
हिरण्मयो देवतात्मा किवाऽसौ परमेश्वरः | सर्यादाघाररूपोक्तेदबतात्मव नेश्वरः ॥।२९॥ 


६. आनन्दमयाधिकरण 
(एकदेशी मत) 

१. संगति--ईक्षत्यधिकरण में 'तत्तेज ऐक्षत' (gro ६-२-३) इत्यादि वाक्यगत ईक्षणा अमुख्य- 
प्राय कहा गया है, ग्रतः जिस प्रकार वह जगत्कारणत्व का निर्णायक नही है, वसे ही 'झात्मा5- 
नन्दमय:' (Ño २-५) इस वाक्य में मयट्‌ प्रत्यय विकाराथक होने से तत्त्वनिण [यक नहीं हो सकता | 
इस प्रकार पूवं के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है । 

q. विषय--यहाँ पर 'आत्माइनन्दमय:” इस तत्तिरीय थृतिवाक्य पर विचार किया गया है | 

३. संशय--'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्वा' (Qo २-१) इस वाक्य द्वारा प्रक्रान्त ब्रह्म को हो 
'आनन्दसयः' शब्द से कहा गया है ग्रथत्रा कोई दूसरा पदार्थ आनन्दमयपदवाच्य है? 

४. पुवपक्ष-आनन्दमय' इस पद में विकारार्थक मयट्‌ प्रत्यब रहने के कारण ब्रह्म से भिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ आनन्दमयपदवाच्य होना चाएए । जिसके प्रिय, मोद एवं प्रमोद अवयव है । 

५. सिद्धान्त-पुनरावृत्ति प्रोर उपक्रमादि को देखते . हुए 'आनन्दमय' पद का अर्थ ब्रह्म ही 
करना चाहिए । मयट्‌ प्रत्यय यहाँ पर प्राचुर्य ग्रथ में है, विकार अथ में नहीं । विशुद्ध निरवयव 
ब्रह्म में प्रियादि अवयव ओपाधिक हैं, परमाथंत: नहीं है । | 

(सद्धान्तिक मत) 


त्प्रियादयवयवोक्तितः ॥२५॥ 
प्रियाद्याः स्युरपाधिगाः ॥२६॥ 


१. संगति--भगवत्पादीय मतानुसार जसे पूर्वाधिकरण में मुख्य-ईक्षण के प्रनुरोध से व्रह्मनिणय | 


में गोण प्रवाहपाठ निश्चायक नहीं है, ऐसे ही 'पुच्छ' शब्द माघार एवं अवयव दोनों ms] के लक्षक 
समानरूप हूँ; ऐसी स्थिति में अवयवप्राय पठित होने पर भी 'पुच्छ' शब्द किसी भी अर्थ का 
निश्चायक नहीं हो सक्रता । इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ इसको प्रत्युदाहरण संगति है । 

२. विषय-सिद्धान्तपक्ष Š ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा (To २-५) यह वाक्य विचारणीय है | 

३. संशय--आनन्दमय' के पच्छ तै में 
की पुच्छहूप से इस तेत्तिरीय श्रतिवाक्य में ब्रह्म का उपदेश है अथवा 

५. पु्वेपक्ष ब्रह्म भ्रानन्दमय का अङ्ग है क्योंकि पुच्छ में मङ्गत्व प्रसिद्ध है । 
o X सिद्धान्त--निरवयव ब्रह्म में पुच्छत्व का होना सम्भव नहीं है, अत: 'पुच्छ' शब्द का आधार 
अथ लक्षणा करनो चाहिए। साथ ही आनन्दमय पद का अथ जीव है जो ब्रह्म के आश्रित है 
इसलिए 'पुच्छ' वाक्य में ब्रह्म को ही स्वरूपतः प्रधानता है । ; 
8 के 1767 | ७, अन्तरधिकरण 

१. सगति-पूर्वाधिकरण में ब्रह्म पद, आनन्दमय पद एवं मानन्दाम्यास पद को देखकर 








F 


प्राणाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला Fe 


सार्वात्म्यात्सवंदुरितराहित्याच्चेश्वरो मतः । मर्यादाद्या उपात्त्यथेमीशे$पि स्युरूपाधियाः ।३०॥। 
| (८) आकाशाधिकरणम्‌ ॥८। 

आकाश इति होवाचेत्थत्र खं ब्रह्म वाऽत्र खम्‌ । शब्दस्य तत्र रूढत्वाद्वाग्वादेः सर्जनादपि ॥३१॥ 

साकाशजगदुत्पत्तिहेतुत्वाच्छौतरूढितः । एवकारादिना चात्र ब्रह्मवाऽऽकाशञ्चब्दितस्‌ ।।३२।। 
(९) प्राणाधिकरणम्‌ nen 

मुखस्थो ` वायुरीशो वा प्राणाः प्रस्तावदेवता । वायुर्भवेलत्र सुप्तौ सुतसारेन्ब्रियक्षयात्‌ ॥३३॥। 


अनेक प्रमाण होने के कारण जेसे निविभेष ब्रह्म का निर्णय किया गया था, ऐसे हो पूर्वोक्त युक्ति से 

रूपवत्त्वादि अनेक प्रमाणों. को देखते हुए हिरण्मय पुरुष कोई ससारी है ऐसा पूर्वपक्ष का उत्थान 
होता है । अतः पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण को दृष्टान्त संगति है । 

q. विषय--'अय य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते’ (Sto १-६-६) यह छान्दोग्य 
श्रृतिवाक्य इस ग्रविकरण में बिचारणीय विषय है। 

३. संशय-कमं और उपासना के भनुष्ठान से उत्कषं को प्राप्त सूर्यमण्डल एवं नेत्र में उपास्य 
कोई देवता है अथवा परमेश्वर हैं ? 

४. पूपक्ष--मर्यादा, आधार ओर रूप का वर्णन होने से इन दोनों स्थानों में देवता हो उपास्य 
कहा गया है, ईश्वर नहीं । | 

५. सिद्ध।न्त--सर्वात्मा तथा सम्पूर्ण पापों से रहित पुरुष का वर्णन उक्त दोनों स्थानों में क्रिया 
गया हे जो ईश्वर में ही सम्भव है । मायामहिमा से लोकानुग्रहाथे उप्में रूपवत्ता उपासना के लिए 
सम्भव है। मर्यादा एवं आधार परमेश्वर में ओपाधिक है । अत: ग्रादित्यमण्डल एवं नेत्र में उपास्य 
हिरण्मय पुरुष परमात्मा ही है । | | 

s. आकाशाधिकरण 

१. संगति--पूर्वाधिकरण में सरवंपापराहित्यादि न्रह्मलिङ्ग के आधार पर रूपवत्त्वादि का जिस 
प्रकार अन्यथा अर्थ किया गया था. qar यहाँ पर ऊिङ्गप्रमाण के आधार पर माकाशश्रति का 
अन्यथानयन नहीं हो सकता, क्योंकि लिङ्गप्रमाण से श्रुतिप्रमाण बलवान होता है । अतः पूर्वावि- 
कररा के साथ इसकी प्रत्युदाहरण संगति Š । 

२. चिषय--'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच' (छा० १-९-१) इत्यादि वाक्य 
इस अधिकरण में विचार का विषय है। | 

३. संशय--आकाश शब्द से परब्रह्म का उपदेश है अथवा भुताकाश का ? 
. . ४. पुर्वपक्ष-लोकप्रसिद्धि को देखते हुए . आकाश शब्द का अर्य भूताकाश हो होना चाहिए, 
ब्रह्म में तो सादृश्य को लेकर आकाश शब्द का प्रयोग कहीं-कहीं पर किया गया है। वायु आदि क्रम 
से आकाश भी जगत्‌ का स्रष्टा हो जाता है। . 
. ५० सिद्धान्त--आकाश के सहित सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु होने से, लौकिकरूढ को 
अपेक्षा श्रौतरूढ़ बलवान होने से एव एवकार आदि शब्द का प्रयोग देखते हुए भो यहाँ पर आकाश 
शब्द का ब्रह्म ही अर्थ सुनिश्चित है, अन्य नहीं । . ER x x 

- &. प्राणाधिक्रण, क्‌ i 

१. संगति--अतिदेश होने के कारण यहाँ पर भो पूर्वोक्त प्रत्युदारहण संगति हो लेनी चाहिए। 

२. विषय--'कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच' (छा० १-११-४) यह छान्दोग्य श्रुतिवाक्य 
ही यहाँ पर विचारणीय विषय है । 


१० | हिन्दीललिताव्या ख्यायुता [ अ. १ पा. १ म. ११ इलो. ३७ 


सङ्कोचोऽक्षपरत्वे स्यात्तवपूतङपश्रृतेः । आकाशशब्दवत्प्राणशब्दस्तेने शवाचकः ॥३४।॥ 
(१०) ज्योतिश्वरणाधिकरम्‌ lgo 
कार्य ज्योतिरुत ब्रह्म ज्यो तिर्दीप्यत इत्यतः । ब्रह्मगो5प॑ निधेः कार्य तेजोलिङ्गबलादपि 3U 
चतुष्पात्प्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देनानुवर्त्यंते । ज्योतिः स्याःद्वासक ब्रह्म लिङ्ग तुपाधियोगतः 11३६॥ 
(११) प्रतदनाधिकरणम्‌ nge 
प्राणोऽस्मोत्यत्र वारिवन्द्रजीवब्रहासु संशयः । चतुर्णा लिङ्गस-द्ावातपूर्वपक्षस्त्वनिणंयः MON 


२० सशय- क्या यहाँ पर प्राण शब्द से ब्रह्म का उपदेश किया गया है अथवा मुखस्थ वायु का? 

४. पुरबपक्ष--प्रस्ताव देवता के रूप में वायु का उपदेश हो यहाँ पर मानना उचित होगा, 
क्योंकि सुषुप्ति में भूतों का सार इन्द्रियों का प्रलय प्रत्यक्षसिद्ध है और प्राण को (व्यापारयुक्त 
होने से) जागृति भी प्रसिद्ध है । 

५. सिद्धान्त-यदि वायु का अथ प्राण करोगे, तो सर्वभूतलय श्रुति का संकोच हो जायेगा । 
अतः सम्पूणं जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण हाने से जेत पत्र आधकरण में आकाश 
दाठद का म्रथं ब्रह्म किया गया या, वेसे हो यहाँ पर भो सर्वभुतलय श्रुति को देखते हुए प्राण शब्द 
परमात्मा अर्थ का वाचक होगा । 

१०. ज्य'तिश्चरणाधिकरण 

१. संगति-पूर्वाधिकरणा में ब्रह्मलिङ्ग $ सद॒भाव से जेसे प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म किया था, 
वेसा यहाँ पर ब्रहमलिङ्ग नहीं है, जिससे कि ज्योति शब्द का अर्थ ब्रहम कर सकें, ऐवो प्रत्युदाहररणं 
संगति gı 

२ चिषय--!'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दोध्यते, विश्वतः gg (छा० ३-१३-७) इत्यादि 
वाकय यहाँ पर विचारणोय विषय है । 

३. सदय--क्या ज्योति शब्द आदित्यादि का वाचक है अथवा त्रहमपरक है ? 

४. पुवंपक्ष-ब्रह्म की सन्निधि न होने के कारण कार्यरूप तेज हो ज्योति शब्द का अर्थ यहाँ 
पर करना चाहिए । वाक्यप्रमाण से लिङ्गप्रमाण बलवान होता है । इसलिए भो ज्योति शब्द का अथे 
कायज्योति ही करना चाहिए । 

१० सिद्धान्त--ज्योति शब्द का अर्थ परब्रह्म लेना हो उचित है, क्योंकि इस वाक्य में उसके 
चार पाद कडे गये हैं T प्रकाशक को वहुधा ज्योति शब्द से सम्बोधित भो करते हैं, इसलिए चतुष्पात 
प्रकरणागत ब्रहम के लिए हो 'यत्‌' शब्द का प्रयोग हुआ है । प्रदेशविशेष ब्रम में TRE ना 
सकता है, अधिकरणनिदश भो उपासना के लिए उचित हो हे । अतः “जपोतिर्दीप्यते' š र 
ब्रहम का सुस्पष्ट उपदेश किया गया है । Ss el 


e 
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सर्वत्र प्रसिद्धधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ११ 


ब्रह्मणोऽनेकलिङ्कानि तानि सिद्धान्यनन्यथा। अन्येबासन्यथासिद्धेव्युत्पाद्यं ब्रह्मनेतरत ॥३८। 
41 इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पाद: ॥ 


a. 


॥ अथ द्वितोयः पाद: u 
(१२) सवंत्र प्रसिद्यधिकरणम्‌ ॥१॥॥ 


सनोमयोऽयं शारीर ईशो वा प्राणमानसे । हृदयस्थित्यणोयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीवगाः ॥१।। 
शमचाकयगतं ब्रह्म तदितादिरपेक्षते। प्राणादियोगश्चिन्तार्याडचिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः ॥२॥ 


३. सशय--क्या प्राण शब्द से वायु, इन्द्र देवता, जोव या परब्रह्म का उपदेश किया गया है ? 

४. पुवपक्ष--जब चारों अर्थों के बोधक लिङ्ग विद्यमान हैं तो किसी एक अथं का निर्णय 
करना उचित नहीं होगा । 

५. सिद्धान्त--प्राण शब्द का भ्रथ ब्रह्म हो लेना चाहिए क्योंकि वे प्रनेक लिङ्ग ब्रह्म में ही 
अव्यभिचरितरूप से सिद्ध है, ब्रह्मभिन्न wq में तो वे लिङ्ग अन्यथासिद्ध हैं। अतः 'प्राण' शब्द का 
अर्थं ब्रह्म हो लेना चाहिए, अन्य नहीं। 





प्रथमाध्याय-हितोय पाद 
उपास्यब्रह्मविषयक अस्पष्उब्रहमलिङ्गयुक्त श्रृतिवाक्यो का द्वितीय पाद में विचार किया 
गया है । 
१२. ada प्रसद्धियधिकरण 


१. संगति-पिछले अधिकरण में जीवादि लिङ्ग का वाध हो जाने ओर अव्यमिचरितत्रहम- 
लिङ्ग होने के कारणा व्रहमपरक हो माना गथा था, वेसा यहाँ पर 'मनोमयारि' वाक्य में अव्यभि- 
चरितव्रहमलिङ्ग नहीं है जिससे कि उस वावय को व्रहमपरक माना जाय, ऐसो प्रत्युदाहरण संगति 
के कारण इस अधिकरण का प्रारम्भ GAT । 

२. विषय- छान्दोग्य उपनिषद्‌ शाण्डिल्यविद्या में कहा है a wq कुर्त्रीत, 'सनोमयः 
प्राणशरोरो भारूप:' (छा० ३-१४-१२) इत्यादि मन्त्र इस अविकरण का विचारणोय विषय है । 

३. सशय--मनोमय जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुवपक्ष--प्राण एवं मन जीव के होते हैं। हृदय मे।स्थति और अणोयस्त्व भो जीव के घर्म 
हैं। अतः मनो मयत्वादि-धमविशिष्दड जोव ही यहाँ पर उपास्यख्प से कहा गया है । 

५. विद्वास्त--'सवं afea ब्रह्म इति शान्त उपासोत' इस शमवाक्यगत ब्रहम को उपासना से 
जीव का हित कहा गया है अतः उसो को उपाप्तना का विधान शाण्डिल्प विद्या में किया गया है । 
सधंत्र वेदान्त में जो जगत्कारण ब्रह्म प्रसिद्ध है उमी को वाक्यारम्भ में qá खल्विद ब्रह्म' इत 
वाक्य से कहा गया है ओर वहो मनोमयत्वादि-वमंविशिष्टरूप से उपासना के लिए उपदिष्ट है । 
घ्राणादि का सम्त्रन्ध उपासना के लिए बतलाया गया हैं ऐमा मानने से प्रसंग का त्याग नहीं होता 
झोर अप्रासगिक वात का ग्रहण भी नहीं होता । भतः शाण्डिल्पविद्या में मतोमयत्वा दिवम विशिष्ट 
ब्रहम हो उपास्य है, यह निश्चित हुम्रा । र 


१२ | हिन्दीललिताव्याख्यायुता | अ. श्पा. २ब. २ दलो, ६ 


(१३) अत्रधिकरणम्‌ URI 
जोवोऽरिनरीज्ञो arar स्यादोदने जीव इष्पताम । स्वाइत्तीति श्रृतेवह्निर्वाऽग्तिरञ्ञाद इत्यतः NZU 
ब्रह्ाक्षत्त्रादिजगतो भोज्यत्वात्स्यादिहेश्वरः । ईशप्रइनोत्तरत्वाच्च सहारस्तस्य चात्तुता ॥४॥ 
(१४) गुहाधिकरणम्‌ 41311 
गुहां प्रविष्टौ घीजीवो जीवेशी वा हृदि स्थितो । छायातपाम्यां हृष्टान्ताद्धीजीवो स्तो विलक्षणो 11५॥ 
पिबन्ताविति चेतन्यं gaita ततः । हृत्स्थानमुपलब्ध्य स्याइलक्षण्यमुपाधितः VRI 





१३. अन्रधिकरण | 

१. संगति--पहले ब्रह्म में भोक्तत्व का अभाव कहा था, वेसे हो यहाँ पर ब्रह्म में पुत्‌ त्व का 
अभाव भी कहा जा रहा है, अतः पूव के साथ इस अधिकरण को दृष्टान्त संगति है । 

२. विषय--'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः' .क० १-२-२४) इस कठ श्रृति में कोई 
ग्रत्ता सुना जाता है वही यहाँ पर विचारणीय विषय है । 

३. संशय--इस श्रुति में जीव, अग्नि या ईश्वर अत्ता कहा गया है ? 

४. पुर्वपक्ष--प्रोदन जीव को इष्ट है और “स्बाद्वत्ति ऐसा श्रृति भो वहां है, अतः जीवात्मा 
को अत्ता मानना चाहिए । अथवा अग्नि को अत्ता मानिये, क्योंकि 'अग्निरज्नाद:' (वृ० १-४-६) ऐसी 
श्रुति है, एवं प्रसिद्धि भी है । 

५. सिद्धान्त-व्राहमण, क्षत्रिय इत्यादि सम्पूर्ण जगत्‌ जिसका भोज्य हो ऐसा ईश्वर हो भोक्ता 
हो सकता है । ईश्वर के विषय में प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है एवं अत्तृता का संहार गर्थे 
यहाँ पर लेना उचित होगा, प्रत: परमात्मा हो इस श्रुति में भोक्ताछप से कहा गया हे । 

१४. गुडाविकरण 

१. संगति--जिस प्रकार पुवाधिकरण में ब्रहम एवं क्षत्र पद मृत्यु पद की सन्निधि में होने के 
डोर नीका भ ही प सहित इशा होने के कारण 
हुल e त्त सगात के कारण दस अधिकरण का प्रारम्भ 

. विषय--"ऋतं पिवन्तौ गुहां afi 
श्रुति = अधिकरण का विचार कक 7 उस १. (मह कळ 


@ NA- I y में š 
त कहे गये हैं ? गह पर गुहा में प्रविष्ट बुद्धि और जीव कहे गये हैं अथवा जीवात्मा और 
. ४ पुर्वपक्ष-छाया और धप के समान परर < € 


५. सिद्धान्त- जीव और परमात्मा यहाँ पर गुहा š 
ऐस ¢ Š : प्रविष्ट प न गं न्न 


होगा । हृदय में उसकी उपलब्धि होती है इसी रि तन्य है, तो दूसरा चैतन्य ईश्वर मानना उचित 


लए उसे हुदयस्थ कहा 


इसर में रसय गया है। उपाधि के ; 
q š सयर बलक्षण्य बताना भी सम्भव हो जाता है । अतः चेतन जोवात्मा एवं परम पः 
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अन्तर्याम्यविकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ १३ 
(१५) अन्तराधिकरणम्‌ uei 
छायाजीचो देवतेशो asd योऽक्षिणि दृश्यते । आवारहर्पतोकस्येञ्ञादन्येवु त्रिषु कश्चन 1७1 
क खें ब्रह्म यदुक्त प्राक्तरेवाक्षिगुपास्यते । वाम रोत्वादिनाऽस्येषु नामृतत्वादितं भव: ॥दा। 
(१६) अन्तर्याम्यधिकरणम्‌ ng 
प्रधान जोव ईशो बा कोऽन्तर्यामी जगत्पति । कारणस्वाप्रधानं स्याज्जोबो वा कमंगो gara ne 
जोव उत्वामृतत्वादेरन्तर्यामो परेश्वरः । द्रष्टत्वादेने प्रधानं न जोवोऽपि नियम्पत: (I goll 
DE Se SS Ne O O R 
१५. अन्तराधिक्ररण 

१ सङ्गति-पूर्वाधिकरण में जिम प्रकार प्रथम “गपबन्ती” यह qaqa द्वित्व होने से जीव ओर 
परमेश्वर में चेतनत्वेन साहृऱ्य मानकर 'गुडाप्रवेश्ञादि' चरमश्रति को ज्ञोवपरमेश्वरपरक माना था, 
वेसे ही यहाँ qç 'हइ्यते' इस प्रथमत्रत्यक्षत्वकथन से नेत्र में प्रतिविम्ववोध के अनुरोध से aya- 
त्धादि' चरमश्रुति को स्तावक मानना चाहिए । इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिक्ररणा 
प्रारम्भ किया गया | | 

२- विषयः- छान्दोग्य की उपक्रोशलविद्या में 'य एषो 5क्षिणि पुरुषो gaa, एष आत्मेति होवा- 
चे तदमुतमभयसेतदद्रह्मति' (छा० ४-१५-१ ) ऐसी श्रुति है, वही यहाँ पर विचारणीय है । 

३. सशय--क्या नेत्राविकरणक निदिष्टतत्त्व प्रतिविम्बादि हैं अथवा परमात्मा है? ऐसा 
संशय होता है | 

४. पूर्वेरक्ष-आवार एवं दृश्यता का कथन होने से ईश्वर को छोड़कर अन्य छाया, जोवात्मा 
qaar देवता-इन तोनों में से कोई एक अक्षिम्थपुरुष हो सकता है i 

५. सिद्धान्त--'क ब्रह्म ख बहा (सुख ब्रहम है और विमु ब्रहम है) ऐसा जिसे पहले कहा जा 
चुका है वही यहाँ पर नेत्र में वामनत्वादि धर्म में उपास्य कहा गया है । परमेश्वर का छोड़कर 
छायादि तोनों हो पदार्थो में अमृत॒त्वादि का होना सम्भव नहीं । ` 

१६. अन्तर्याम्यधिकरण . 

१. संगति-पूर्वाधिकरया में 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌’ (go ३-७-२) इत्यादि अन्तर्यामीब्राह्मण के 
अन्तर्गत 'यः चक्षुष तिष्ठन्‌' इत्यादि वाक्य को उदाहरण के रूप में रखकर 'स्थानाडिव्यपदेशाच्च' 
इस सूत्र में अन्तर्यामी को ब्रह्म कहा था। अब उस पर MAT उठाकर समाघान देने के लिए इस 
अधिकरण का आरम्भ हुआ हे । अतः पूवं के साथ इसको आश्नेप संगति हे । Ty 

q. विषय-वृहृदारण्यक अन्तर्यामित्राह्मण में a: पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवो 
न वेद यस्य पुथिव्या शरीरं यः पृथिवीसन्तरो यमयत्येष ते आत्माऽनतर्याम्यमृनः' (go ३-७-२) 
इत्यादि वाक्य है, इसी का विचार इस अधिकरण में किया गया है । | 

३. संशय- यहाँ पर अन्तयांमो प्रधान है अथवा अणिमादि ऐश्वय प्राप्त कोई योगोपुरुष है ? 

४. पुचपक्ष--जगत का कारण होने से प्रधान उसका नियामक हो सकता है अथवा कमं को: 
प्रधानता से जोवात्मा भी जगन्नियन्ता सम्भव है। x 

५ सिद्धान्त--जीव के साथ एकत्व एवं अमृतत्वादि अन्तर्यामी के घमं कहे गये हैं जो ईश्वर म: 
ही सम्भव हैं । द्रष्ट्त्वादि अचेतन प्रधान के गुण नहीं हो सकते भोर जोव भो नियम्य है, वह अपना 
नियामक नहीं हो सकता । अत: यहाँ पर परमात्मा ही अन्तर्याम्ीरूप से उपास्य कहा गया है । 


१४ ] हिन्दोललिताव्याख्यायुता [a १ पा. ३ अ. ७ इलो. १४ 
७) अद्ृदयत्बाधिकरणम्‌ lI 
सूतयोनिः प्रधानं वा जीवो वा k Ba । arat मनि URRU 
gaa yaaa: स्यात्सवज्ञत्वादिकोतंनात्‌ । दिव्या्युक्तेनं जीवः स्यान्न प्रधान 'भदा कत: ॥१२॥ 
(१८) वंशवानराधिकरणम्‌ 1161 
बेशवानरः कोक्षमृतदेवजीवेइवरेषु कः । वहवानरात्मशब्दाभ्यामीइवरान्येषु कश्चन ।।१३॥। 
द्यमुधत्वादितो ढहाशब्दाच्देइवर इष्यते । बंइवानरात्मशब्दो तावोश्वरस्यापि वाचको ।।१४। 
( इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पादः ) 





१७. अदृइ्यत्वाधकरण ESA š 

१. संगति-पूर्वाधिकरण में जिस प्रकार प्रधानविरोधी द्रष्टृत्वादि धम होने से प्रधान में 
अस्तर्यामित्व सिद्ध न हो सका, वेसा यहाँ पर मुण्डक श्रति में प्रधानविरोधी धर्म नहीं सुना जाता है । 
अतः अदृश्यत्वादि गुणवाला भूतो की योनि saa हो है, ऐसा प्रत्युदाहरण संगति के कारण इस 
अधिकरण का आरम्भ हुआ हे। 

q. विषय--'यत्तदद्रेव्यसग्राह्ममगोतरमवणंमचक्षुःभोत्र तदपाणिपाद नित्यं विभूं सवगत सुसुक्ष्मं 
तदव्ययं यद्‌ मुतयोनि परिपश्यन्ति धीराः” (मु० १-१-६) इत्यादि मुण्डक श्रुति इस प्रधिकरण का 
विचारणीय विषय हे । 

३- संशय-भूतयोनि प्रधान है, जोवात्मा है अथवा परमात्मा है? ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्वपक्ष--उपादान होने से प्रधान भूतयोनि हो सकता है और निमित्त कारण होने से 
जीवात्मा भी भूतयोनि हो सकता है। ग्रतः इन दोनों में से कोई भो qq लिया जा सकता है। 

_ ५. सिद्धान्त--सवज्ञस्वादि धमं के कथन से भुतयोनि का परमात्मा अर्थ लेना ही उचित होगा । 
'दिव्यो ह्यमुतः पुरुषः' (Fe २-१-२) ऐसा दिव्यत्वादि के कथन से जीव नहीं और 'अक्षरात्परतः पर: 
इस वाक्य में प्रधान से भिन्न, भुतयोनि को कहा है | अतः प्रधान भीं भृतयोनि नहीं है. किन्तु परमात्मा 
ही इस श्र ति में भूतयोनि से कहा गया है । 

१८. बश्वानराधिकरण 

१. सर्गात-पूर्वाधिकरर। में प्रारम्भिक अदुइ्यत्वादि साधारणा धर्म को वाक्यशेषस्थ सवज्ञत्वादि 
Cr A as T । गया था, बसे हो यहाँ भा उपक्रमस्थ वेश्वानर शब्द को 

हटा बलि र आधार पर जाठराग्निपरत्व मानना चाहिए । इस प्रकार 
दृष्टान्त संगति क कारगा वेश्वानराधिकरण की रचना हुई | 

२. विषय बश्चानरतत्त्व इस अधिकरण का विचारणीय विषय > | 

३. संशप--छान्‍्दोग्य को वेश्वानरविद्या में कहा गया agata भाव वाला तत्त्व वेश्वानर 
जाठरारिन है, qafa है, आदित्यादि देवता है, जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ? 


४. पूर्वपक्ष--वेश्वानर एव आत्मा शब्द का प्रयोग होने से | i 
हत होने से ईर से भिन्न कोई भी पदार्थ ग्रहण 


५. सिद्धान्त-“मुर्घत्वादि' श्रूत को देखते हुए और ब्रह्म शब्द 
a t a ` ह्म श्‌ का 
ही वेश्वानर पद का अथ लना यहाँ पर उचित होगा । ईश्वर के लिए ir ते मी पुर मेहर 
आत्म शब्द का प्रयोग बहुघा देखा जाता है। म वश्वानर एव 


i A aa 


— कह 
१ 
y- 


PTs 





मुमाधिकरणम्‌ ] वयासिकन्यायमाला [ १५ 


n अथ तृतोयः पादः n 
(२०) द्युम्वाद्यधिकरणम्‌ ngi 


सुत्र प्रघानं भोक्तशो द्युम्वाद्यायतनं भवेत्‌ । श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिभ्पां भो क्तूत्वाच्चेश्वरे त रः ॥१॥। 
नाऽऽद्यो पक्षावात्मशब्दान्न भोक्ता मुक्तगम्यतः। ब्रह्मप्रकरणादीजञः सर्थज्ञत्वादितस्तथा | ।२॥ 


(२१) भुमाधिकरणम्‌ uzu 
सुमा प्राण: परेशो वा प्रश्‍नप्रत्युक्तिवजनात्‌ । अनुवर्त्यातिवादित्वं सूमो क्तश्चासुरेव सः ॥३॥ 


प्रथमाध्याय--तृतोय पाद 
इस तृतीय पाद में ज्ञेयत्रह्म विषयक अस्पष्टब्रह्मलिद्ध वालो श्र्‌ तियों का विचार किया गया है । 
१९. द्य॒म्वाद्यधिकरण 

१. संगति- पिछले अधिकरण में त्रेलोक्य आत्मा वश्वानर परमात्मा कहा गया था, तब तो 
तोनों लांको का आयतनतत्त्व परमात्मा से काई भिन्न ही होगा; Qar mAT होने पर उप्तका 
समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्म होता है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इसकी आक्षेप 
संगति है । 

q. विषय--'यस्मिन्द्योः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणश्च सर्वे: | तमेवंकं जानथ आत्मा- 
नमन्या वाचो विमुञ्चथामृतध्यंष सेतु: ॥' (मु० २-२-५) यह्‌ वावय इस ग्रधिक्ररण का विचारणोय 
विषय है । ` 

३. संशय--द्युलोकादि का आयतन प्रधान है, जीव है अथवा परमात्मा है ? ऐसा सशय 
होता है । 

४ पुवपक्ष--स्मृति प्रसिद्ध प्रधान जगत्‌ का कारण होने से सबका प्रायतन कहा गया है, 
भ्रथवा भोक्ता होने से भोग्यप्रपञ्च का आयतन जीव को मानना चाहिए। 

५. सिद्धान्त--द्यलोक, भूलोक आदि का आयतन परमात्मा ही हो सकता है, प्रधान या जीव 
नहीं हो सकते, adifa उसके लिए हो आत्म शब्द का प्रयोग है । मुक्तपुरुषों का गन्तव्य प्रधान या 
जीव नहीं हो सकता । साथ ही ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, जिसे सर्वज्ञ, सब शक्तिमान माना है। 
अत: द्युलोकादि का आयतन परमात्मा हो है, अन्य नहीं । 

२०. भुमाधिकरण 

१. संगति--पिछले अधिक्रण में आत्म शब्द का प्रयोग होने से यलोकादि का आयतन 
परमात्मा माना गया था, वह ठीक नहीं है; क्योंकि 'तरति शोकमात्मदित्‌' (aro ७-१-३) इस 
प्रकरणा में प्रश्नोत्तर को परम्परा प्राण से आगे न दिखाई पड़ने के कारण प्राण में भी प्रात्म शब्द 
का प्रयोग सम्भव हो सकता है। ऐसा आक्षेप होने पर इस अधिकरणा का प्रारम्म हुआ है, इसलिए 
qå के साथ इसकी आक्षेप संगति है। | | 

२. विषय--मूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य: इति 'भुमानं भगवो विजिज्ञास इति । 'यत्र नान्यत्प- 
इयति नान्यच्छगोति नान्यद्विजानाति स मुमा (छा० ७-२३, २४) यह श्रतिवाक्य यहाँ का 
विचारणीय विषय है। i 

३. संदाय--भूमा शब्द का अर्थ प्राण है या परमात्मा ? ऐसा संशय होता है । x 

४. पूर्वपक्ष--नाम से लेकर आशापर्यन्त प्रश्नोत्तर देखा गया है, उसके भागे प्रश्नोत्तर नहीं 
दींखते । अत: प्रनुगत अतिवादित्व भूमा में कहे जाने के कारण भूमा शब्दाथ वायु हो है | 


१६ ] हिन्दोललिताव्याख्यायुता [ ग्र. १ पा. १ प्र.४ इलो. ८ 

विच्छिद्येष त्विति प्राणं सत्यरयोगक्रमात्तथा । महोपक्रम आह्मोक्तेरीशोऽयं S तवारणात्‌ NSN 
(२१) अक्षराधिकरणम्‌ NI = 

अक्षरं प्रणवः किया ब्रह्म लोकेऽक्षराभिधा । वर्ण प्रसिद्धा तेनात्र पणवः Sa uyn 

अव्याकृताधारतोक्तः  सर्वधमंनिषधेतः । शासनाद्‌ द्रष्टुतादेश्च ब्रह्मवाक्षरमुच्यतं UQI 


(२२) ईक्षतिकमंव्यपदेशाधिकरणम्‌ 1४॥॥ , हे 
त्रिमात्रप्रणबे ध्येगमपर ब्रह्म हा , परम्‌ । ब्रह्मलोकफलोवत्यादेरपरं ब्रह्म गम्यते ॥७॥ 


gaam जीवधनारंपरस्तस्रत्यभिज्ञचया । भवद्धयेय पर ब्रह्म कमसुक्तिः फलिष्यति a 


५. सिद्धान्तः एष तु दा अतिदर्दात यः सप्येनातिवदति (छा० ७-१६) इस वावय हासा प्राण 
का प्रकरणा एथककर सत्य का प्रसंग प्रारम्भ होने से परमात्मा ही भुमा पदका ग्रथ है। वसे ही 


महोपक्रम परमात्मा का है । समस्त Eq का ग्रभाव भी परमात्मा में हो होता है । अतः भुमा पद का 


अर्थ परमात्मा ही निश्चित है । > 
२१. अक्षराधिफकरण 


१- संगति -जिस प्रकार पिछले अधिकरण में ब्रह्म में सत्य शब्द रूढ़ होने के कारण YAT का 
अर्थ ब्रह्म माना था, वेसे ही यहाँ भी अक्षर शब्द वणां अर्थ में रूढ़ होने के कारण वर्ण हो अक्षर हो 


. सकता हे । इस प्रकार दृष्टान्त संगति के कारण यह श्रधिकरण प्रारम्भ होता है । 


२. विषय--'स होवाचतद्व तदक्षरं गागि ! ब्राह्मणा अभिववन्त्यस्यूलर्मिति? (Jo ३-८-७, ८) 
यह वाक्य यहाँ पर विचारणीय हे । ` | 

३. संशय--अक्षर शब्द से वण ग्रथ को कहा यया है ग्रथवा परमात्मा ? ऐम्षा संशय होता है । 

४. पुषपक्ष--श्रक्षर नाम वणे में प्रसिद्ध है। अतः यहाँ पर उपासना के लिए अक्षर का अर्थ 
प्रणवाक्षर करना चाहिए | | 

५. सिद्धान्त--पृथ्वी से लेकर अव्याकृतपयेन्त समस्त जगत्‌ का आधार होने से, सम्पूणं धर्मो 
का निषेध होने से, शासनकर्ता और ब्रष्ट्त्वादि चैतन्यधम को देखने से भो ब्रह्म हो ग्रक्षर शब्द का 
अर्थ मानना ठोक है। ` । | 

: : २२. ईक्षतिकमं व्यपदेशाधिकरण 

१. संगति--पिछले अधिकरण में वर्ण अर्थ में रूढ़ अक्षर शब्द का भो ग्रथ ब्रह्म इसलिए किया 
गया व्योकि अम्बरान्त जगतः का घारण करना रूपलिद्ध- ओर “न क्षरति अइनुते वा ऐसी व्यत्पात्त 
भी ल है, ठोक वसे ही यहाँ प्रर भी देशपरिच्छिन्नफलश्रतिलिङ्ग. को देखते हुए पर शब्द आपे- 
क्षिकपरत्वविश्चिष्ट हिरण्यगर्भपरक लेता. चाहिए । ऐपो दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण 
त न s Q 

२ विषय--'यः aaa णो मित्यने ने वा Ë: + -५ 
वाक्य यहाँ पर विचारणीय है । क. bod sie (fe Eo 

३. संशय--इस श्रुति में परब्रह्म ध्येय. है अथवा अपर॒ब्रह्म ? ऐसा संशय होता है । 

< qaaa सामभिरक्नीयते ब्रह्मलोकमिति’ (प्र० y- 


A 


होने से अपरब्रह्म ही ध्येय मानना चा हिए । 

4. faama ease से परब्रह्म का ,हो , यहाँ पर उपदेश > 
ह ही घ्यान m कर्म अथवा भूतपदार्थ भी हो सकता है; किन्त TS ri 
हटे । उष आर पर शब्द से उसो ध्येय की प्रत्यभिज्ञा भी होती ३ ५९% 
के अभिप्राय से कहा गया है जो विरुद्ध नहीं है। होतो है, परिच्छिन्न हे तो क्रममुक्ति 


'जो जीवघन से पर है, 





५) ऐसे देशपरिच्छिन्नफल का कथन 


T का fagaga कमं ब्रह्म . 


ri .....á..[.. 2. टल ~ SR 
+ 


. अनुकृत्यधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ १७ 


२३. दहराधिकरराम Hun 
दहरः को वियज्जीवो ब्रह्म वा55क्ाशशब्दता । विप्रत्ध्यादथवाईल्पत्वथृतेर्जोवो भविष्यति ne 
बाह्याकाशो (मानेन  द्युभुम्यादिसमाहिते: । आत्माइपहतपाप्मत्वात्सेतुत्वाचच परेश्वरः Ugo 
२४. प्राजापत्यविद्याधिकरणम ISU 
य: प्रजापतिविद्यायां स कि जोवोऽथवेश्वरः । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तोक्तेस्तदाज्जीव इवोचितः ॥११॥ 
आत्माप्पहतपाप्मेति IFAT स॒ उत्तमः | पुमानित्युक्त Satsa जाग्रद-द्यवबुद्धये ॥१२॥ 
२५. अनुकृत्याचकरणम्‌ ॥७॥ 
न तत्र सूर्या भातोति तेजोन्तरमुतात्र चित्‌ । तेजोभिभावकत्बेन तेजोन्तरमिदं महत्‌ ॥१३॥ 
: २३. दहराधिकरण 

१. संगति--पिछले अधिकरण में परपुरुष छब्द ब्रह्म अर्थ में eg होने के कारण ब्रह्म ही उपास्य 
कहा गया था, वसे ही यहाँ पर ग्राकाश शब्द भुब्राकाश में रूढ़ होने के कारण उसी को उपास्य क्यों 
न माना जाय? ऐसी आक्षेप संगति होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

q. विषय--'अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ 
यदन्तर्तदन्बष्टव्यम्‌'(छा० ८-१-१) यह वाक्य यहां पर विचारणीय विषय है | 

३. संशय--दहर पुण्डरीक में कहा गय! दहराकाश क्या भूताकाश है, जोव है अथवा परमात्मा 
है ? ऐसा सं शय होता है । 

४. पुवपक्ष--भुतकाश में रूढ़ होने के कारण भुताकाश ही दहरपदवाच्य मानना चाहिए, अथवा 
उपाधिपरिच्छिन्न होने के कारण जीव भ दहरपदवाच्य माना जा सकता है। 

५. सिद्धान्त-त्राह्माकाश को उपमा दहराकाश के लिए दो गयो है ओर जो द्यलोक भुलोक का 
आभार भो हे । अपहतपाप्मत्व एवं Aga विशेषणा को भी देखते हुए दहराकाश का सुनिश्चित अर्थ 
परमात्मा I 

२४. प्राजापत्य विद्या धिकरण 

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण में कहे गये असम्भव हेतु पर आक्षेप उठा कर इस अधिकरण में 
समाधान दिया गया ë Ú अगः पिछले ग्रधिकरण के साथ इसको आक्षेप संगति है । 

२. विषय--'य आत्माऽपहतपाप्मा' (छा० ८-७-१) प्रजापति का यह वाक्य हो इस अधिकरण का 


विचारणीय विषय है । | 
३. संशय-जाग्रदादि अवस्था सेयुक्त जीव अपहतपाप्मा कहा गया है अथवा ब्रह्मा ? ऐसा संशय 


होता है । | 
४. पुर्वेपक्ष-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति श्रवस्था वाले जीव का हो इप प्रसंग में निरूपण मानना 


उचित होगा। 2 i š : 
५. सिद्धान्त-'य आत्मा अपहतपाप्मा इस प्रसंग के अन्त में 'स उत्तमः पुरुष:' ऐसा कहा गया है, 


अतः ईइवर इस sat का प्रतिपाद्यतत्त्व निश्चित होता है, जो जीव का निष्कृष्द स्व&प है, उसो स्वरूप 
के बोध के लिए जीव की जाग्रदादि अवस्थाओं का वर्णन किया गया है । 
२४. अनुकृत्नभधिकरण 
१. संगति--पिछले ग्रधिकरण में 'परं ज्योतिरूपसम्पद्य (परम ज्योति को प्राप्तकर) इस वाक्य- 
शेष से दहराकाश का अर्थ ब्रह्म किया गया था। तब ज्योति का प्रसंग हने से अब 'न तत्र सूर्यो भात 
न चन्द्रतारक नेमाः बिद्य॒तो मान्ति कुतोऽयर्मग्नः' (मुः २-२-१०)यह वाक्य विचारणीय हो जाता है । 
इस प्रसंग संगत के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ :क्रिया जाता है । 


० है IJI. १७ 
१८ ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. १ पा, ३ प्र. € इछा. R 
| ब्य ।।१४॥। 
चिटस्पाहपूर्षाद्यभास्यत्वात्ताह ्तेजोप्रसिद्धितः । सर्वाध्माखुरतो भानातद्भामा चा भासनात्‌ lig 
२६. प्रमिताधिकरणम एप d as 
ध्थिते३ बतुमइ | 
अङ्गुष्ठमाज्ने जीव: स्यादीशो वाऽल्पप्रमाणतः । देहमध्ये व्यतेश्चव जीवो त e 
भूतभव्ये ता जीवे नास्त्यतो5साविहेश्वरः । स्थितिप्रमाणे ईशेडपि सता हृद्यव्योपलब्बित: ॥१ 
२७. देवताधिकरशाम्‌ NE : 
नाधिक्रिपम्ते विद्यायां देवा: किवाऽधिकारिणः । विदेहुत्वेन सामर्थ्वहामेन गासविक्रिया ॥१७॥ 


महर - f fa ० उच = 
q. विषय--'न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा fans भान्ति कुनो$प्रधग्निः यह वाक्य इस 


अधिकरण का वचारणीय विषय है । सय 
३. संशव--पूर्णीद इम्यूणे जगत के प्रकाशकरूप से प्रतोत हाने वाला तेज कोई धातुविशेष है 


अथवा परमात्मा ? एस। सशय होता हे । 


४. पुवपक्ष--प्रबल तेज से दुबल तेज का झभिमव देखा गया है, अतः कोई घातुवशेष ही तेज . 


शव्द से कहा गया है । कि उ 

५. सिद्धान्त--पूर्यादि जगत्‌ के अवभासक रूप से जाना गया तेज ब्रह्म ढी है, क्योंकि उती का 
अनुकरण अन्य सभी तेज कर रहे हैं ब्रह्म के अतिरिक्त सूय के समान अन्य कोई तेज प्रश्चिद्ध नहीं है 
जो सूर्पीद का भी प्रकाशक माना जा सक्े। अतः चेतन आत्मा हा धूर्यादि का अवभासक है जो 
सूयाद से प्रकाशित नहीं होता है, किन्तु adt ब्रद्मतेज से थूर्यादि तेज का प्रकाश होता है, (ऐसा 'तस्य 
भामा सर्वमिदं विभाति' (ño २-२-१५) इस श्रुति और wafana तेजो जगद प्रात्रतेऽखिजञम्‌' 
(Tio १५-१२) इश स्पृतिवाक्र्प से समो सूर्यादि तेज का aanta ब्रह्माचंतन्य हो सिद्ध होता है। 

२६. प्रप्रिताधिकरणा 

१, संगति--पूर्व अधिक्ररण के निर्णीत विषय को दृष्टान्त मानकर इम ग्रधिक्ररण का उत्थापन 
हुआ हे, इमलिए पूव के साय इसको दृष्टान्त संगति है । | 

२. विवय--'प्रडगुष्ठमात्र; पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति’, ' प्रङगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योति रिवा- 
घूमक: i ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ॥ (क० २-४-१२,१३) इत्यादि वाक्य इसका विचार- 
णीय विषय है । 


३. संशय--क्या अङ्गुष्ठमात्र पुरुष जीव है अथवा ईश्वर है ° ऐसा संशय होता है । 


४. पु्वेपदा--अ्रल्परिणाम एवं शरीर के मध्य स्थिति को देखते हुए अडगुष्ठमात्र पुरष को जीव 
हाँ मानना चाहिए । 


५. सिद्वाम्त--भूत, भविष्यत्‌ एव वर्तमान का शासक जीव नहों हो सकता, किन्तु ईश्वर हो हो 


सकता है । शरोरमध्यवर्ती हृदय Š ईश्वर की भो उपलब्ध होती है, अतः उपलब्धि को दृष्टि से ईश्वर 
को भो अल्पपरिमाण और शरीर के मध्य में स्थित माना जा सकता Ë | ; 


२७. देवताधिक्ररण 


१. संगति--वं अधिकरण में ब्रह्मविद्या में मनुष्य का अधिकार बतलाया गया; तब तो मनुष्य 
सै भिन्न देवादि का उभें अधिकार नहीं माता जा सकता, ऐसा आमेप उठाकर समाघान देने के लिए 
अथवा अधिकार प्रसंग से देवताओं का भी ब्रह्मविद्या में अ्रधिक्रार बतलाने के लिए इस अधिररण का 
प्रारम्भ होता है। इसलिए इस अधिकरण की आक्षेप संगति अथवा प्रसंग संगति कही जाती है । 


~= *२- m “नाला ला t; 
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कम्पनाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ १९ 


अदि रुद्धाज्ञातवा दिमन्त्रा देदेहसस्वतः । अथित्वादेश्व सोलभ्याहवाद्या अधिकारिणः 11१८ 
२८. अपशुद्राधिकरणम ॥१०॥ 

Mstafa वेदविद्यायामयवा नहि । श्रत्रेवागिकदेवाद्या इव शुद्रोऽविकारवान्‌ ॥।१६।। 

देवाः स्वयं भातवेदाः शुद्रोऽध्ययनवर्जनात्‌ । नाधिकारो धुतो स्मार्तं त्वधिकारो न वार्यते hol 


२९. कम्पनाधिकरणम्‌ 11११॥ 
जगत्कम्पनकृत्प्राणो$शनिर्वायुरुतेश्वर: | अश निर्भयहेतुत्वाद्वायुर्वा देहचालनात्‌ ॥२१॥ 


२, विषय--'इखरो ह Š देवानामभिप्रवत्नाज छा ० हू व देवानामभिप्रवब्राज' (छा० ८-७-२ ) “तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स 
एव तदभवत्‌ (go १-४-१०) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण के विचारणीय विषय हैं | 

३. संदाय--क्या देवादि का ब्रह्मविद्या में अधिकार है, अथवा नही ? ऐसा संशय होता है | 

४. पुवपक्ष--शरीरधारी न होने के कारण देवता शक्तिहीन हैं, अत: उनका ब्रह्मविद्या में 
अधिकार नहीं है । 

५, सिद्धान्त--अविरुद्ध अर्थत्राद आदि सन्त्रों से देवता भो शरीरघारी faz होते हैं U कारण- 
सहित दुःखों से छूटकर परमानन्द प्राप्ति को इच्छा देवादियों में भी सुलभ है । अतः शरीर एवं 
सामथ्यं की सिद्धि हो जाने पर देवादि भी ब्रह्मविद्या के अधिकारो हैं । 

२८. अपशुद्राधिकरण | 

१. संगति--धृति में देवादि सुने जाने से जैसे ब्रह्मविद्या में उनका अधिकार कहा गया, वेसे 
ही श्रृति में शुद्र शब्द का श्रवण होने से शूद्र का भी ब्रह्मविद्या में अधिकार है, ऐसे पूर्व अधिकरण 
के निर्णीत विषय को दृष्टान्त बनाकर इसका उत्त्थापन हुआ है । इसलिए पूवं के साथ इसकी दृष्टान्त 
संगति है । 

q. विषय--'प्रहहारे त्वा शुद्र ? तवव सह गो भिरस्तु' (छा० ४-२-३) यह वाक्य इस afa- 
करण का विचारणीय विषय ë | 

३- संशय--क्या वेदविद्या में शुद्र का भ्रधिकार है, या नही ? ऐसा संशय होता है । 

४. पूवपञ्ज--त्रेवशिक से [भन्न होने पर भो जसै देवादि ब्रह्मविद्या के अधिकारो हैं वसे ही शुद्र 
भी भ्रधिकारी माना जायेगा | 

५. सिद्धान्त--देवादियो को वेद का ज्ञान जन्मसिद्ध होता है ओर विद्या का फल भी उन्हे 
अभीष्ट है, अतः वे वेदविद्या में अधिकारी माने जाते हैं; किन्तु वेद।व्ययन शूद्रों के लिए निषिद्ध होने 
के कारणा विद्याफलाकांक्षा उनमें रहने पर भो वेदोक्त ज्ञान में उनका भ्रधिहार नहीं । श्रति एवं 
स्मृति में उनके वेदाध्ययन का निषेध भो किया गया है । 

२९. कम्पन(धिकररा 

१. संगति--पिछले प्रमिताधिकरणा में जसे ब्रदाज्ञान के लिए डीव का अनुवाद कहा गया है 
वेसा यहाँ पर afaa किञ्च जगत्सवं प्राण एजति निः पृतम्‌ । महदभयं वज्त्रपुद्यत य एतद्विदुर मृतास्ते- 
भवन्ति’ (mo २-६-२) इस कठ श्रुतिवाक्य में agaa मानना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वह 
कल्पित है, इसी लिए उसका स्वरूपतः ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो सकता; ऐसी प्रत्युशाहरण संगति 
इसको हे । 

२. विषय--'यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌! इत्यादि श्रतिवाक्य इस afart 
का विचारणीय विषय है । 


, ३१ रलो, २५ 
२० ] संस्क्रृतहिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ अ. १ पा. ३ २" ३१ 
9 
[ तक्तियुतत्श्त: ॥३२॥। 
चेदनादमृतत्वोक्तेरीञञोऽन्तर्या सिरूपत : । भयहेतुश्चालनं g सवर्शाक्तयु 
३०. ज्योतिरधिकरणम्‌ 11१२ = sma 
1 agi पद्यत्पवत्या स्याद्राव [ | 
ज्य स्प मण्डलं ब्रह्म वा भवेत्‌ । समुत्यायोपस पदत न 
क a asi ब्रोधनम्‌ । सपत्तिर्तमत्बोकतेत्र s स्यादस्य साक्षितः ॥२४॥ 


३१. अर्थान्तरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ।'१२। 
_ वियद्वा ब्रह्म वाऊकाशो चे नानेति थृत पर क्र बऽऽकाशो वै नामेति श्रुतं, वियत्‌ | अवकाशप्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वत: MRX 


[च > विद्यत है, अथवा ईश्वर है ? 
३. संदाप--जगत को कंपानेवाला क्या प्राणपदवाच्य वायु है, विद्युत हे, अथवा ई है 


सा संशय होता है ! . 
š ४, य / का कारणा होने से, विद्युत अथवा देह का चालक होने से वायु प्राणपदवाक्य 


माना जा सकता है । : 

५. सिद्धान्त--जिसके ज्ञान से ग्रमरत्व को प्राप्ति कही जाती है, जो अन्तर्यामीरूप से सबका 
नियामक होने के कारण भय का हेतु है मोर सर्वशक्ति से युक्त होने के कारण सबका प्रंरक है; ऐसा 
ईइवर ही प्राण शब्द का सुनिश्चित अर्थ है, विद्युत या वायुविकार नहीं । 


३०. ज्योतिरधिकरण 

१. संगति-पिछले अधिङरणा में सवं शब्द श्रुति का संक्रोच ग्रसंगत होने के कारण प्रकरण 
को देखते हुए AÀ प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म किया था, वसा सम्प्रसादवावप म॑ प्रकरणानुप्राहूक कोई 
प्रमाण agi है जिससे ज्योतिशब्दत्राच्य ब्रह्म को माना जाय ऐती प्रत्युदाहरण संगति यहां पर मानी 
गयी ë! 

A विषय--'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेत रूपेणा$भिनिष्प- 
द्यते' (aro ८-१२-३) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचारणीय विषय है | 

३. संशय--क्या इस वाक्य में ज्योतिशब्दवाच्य आदित्यादि तेज है, अथवा परश्नह्म है ? ऐसा 
संशय होता है । 

४ एवंपक्ष-रूढ्‌ होने के कारणा आउित्यादि तेज को ही ज्योतिशब्दवाच्य मानना चाहिए 
साथ हो 'समुत्यायोपसम्पद्य' ऐसी यु क्न होने से सूर्यमण्डल ही ज्योति शब्द का अर्थ है । 

५. सिद्धान्त--त्वम्‌ पदार्थ का शुद्धि समुत्थान पद का गर्थे है ओर वाक्याथत्रोघ सम्पत्ति पद 
का अथं है। अतः यहाँ पर ज्योति पद का सुनिश्चित श्रथ ब्रह्म है क्‍्योंक्रि वहो उत्तम पुरुष है आर 
वही नेत्र का साक्षी भी है 1! 

३१. ग्रर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरण 

१. संगति-पूत्र अधिकरण में उपक्रतादि को देखते हुए प्रर्थान्तर में प्रसिद्ध ज्योति: शब्द का 
भी ब्रह्म अर्थ किया गया qr, वसे हो आकाश उपक्रमादि को देखते हुर्‌ ब्रह्मादि शब्द भी स्वार्थं से 
भिन्न परक माना जायेगा, ऐपो दष्टान्त सपति के कारण इस अधिकरण का उत्थापन हमरा है। 

q. विघय--प्राकाशो वराम नानज्ययोतिषहिता ते यदन्तरा <q qaqa स आत्मा 
(छा० ८-१४-१) यह वाक्य इप अधिकरण का [ववारणीय बिषय है | 


३. संशय-क्या यहाँ पर म काश शब्द का अर्थ भूताकाश है, अथवा परब्रह्म है ? ऐता संशय 


होता दै। 


+ : MRR Re ay akka a 
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निर्वोदृः्वं नियन्तृत्वं चतन्पस्पव तत्त्वत: । ब्रह्म स्पाद्वात्यजेषे च ब्रह्मात्मेत्यादिशब्दतः ॥२६॥ 
3२. सुयुप्त्पुत्क्रान्टंयधिक्रणम ॥१४॥। 
स्याद्विज्ञानमयो जोवो ब्रह्म वा sta दुष्यते । ्ादिमध्यावसानेषु संसारप्रतिपादनात्‌ ॥२७" 
विविच्य लोकप्तंधिद्धं sha प्राणाद्य्पाजित: । ब्रह्मःवमन्वतोऽप्राप्तं बोध्यते ब्रह्म ने ररत ॥२८॥ 
३३. आनुँमानिकानिकरशाम्‌ ।।१॥ 
महतः परमव्यक्त प्रवातमयव। वतुः । प्रधानं साँख्यशारत्रोक्ततत्तरातां प्रत्यभिज्ञया NN 


४. पुर्वेपक्ष--अवकाश देकर सम्पूण जगत्‌ का निवाहू 6 होने से भूताकाश हो आकाश पद का 
Wq मानना चाहिए । | 

५. सिद्धान्त--निर्वाहरत्व और नियामरुत्व चेतन्य में ही हो सकते हे, साथ हो वाक्प्रशेष में 
“ब्रह्मात्मा. ऐसा शब्द भी मिलता है। इन समी कारणों से यहाँ पर आकाश शब्द का सुनिश्चित 
अथे ब्रम ही होगा । 

३२. सुषुःत्युत्क्रान्ट्यधिकरणा 

१. संगति--बिछने अधिकरण में नामरूप से भिन्नत्व का कथन होने से आकाश शब्द भूताकाश 
नहीं माना था, किन्तु प्राज्ञ आत्मा के साथ .जोव का सम्परिष्व॒क्त हाना कहा गया हे जिससे अभिन्न 
होने पर भी औपचारिक भेद माना जा सकता हे; ऐसा आक्षेप उठाकर इस अधिकर श में समाधान 
दिया गया है । अतः पूवं के साथ इसको आक्षेप मंगति है । 

q. विषय--'पो$यं विज्ञानमयः प्राणेषु हुद्यन्तर्ज्योतिः पुरुष: (वृ० ४-३-७) इत्यदि वाक्य इस 
अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशम--क्या यह वाक्य जोवानुवादपरक है अथवा जीवानुत्राद कर संसारघर्मातीत ब्रह्म- 
स्वरूप का प्रतिपादक है ? ऐसा संशय होता हे । | 

४. पुर्वेपक्ष-उपक्रम-उपसंहार को देखते हुए संपारो-जीव अर्थ का बोधक हो विज्ञानमय शब्द 
माना जा सकता है। 

५. सिद्धान्त--प्राणादि उपाधिवाला जीवात्मा जो लोकतः सिद्ध है, उससे पृथक कर ब्रह्म का 
प्रतिपादन इम श्रुति में किया गया है। जो किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है ऐया ब्रहम हो विज्ञानमय 
पद का सुनिश्चित अर्थ है, अन्य नहीं । x 

प्रथमाध्याय-चतुर्थे पाद 

अव्पक्त, अजा इत्यादि पद प्रधान अथं के वाचक भो हो सकते हैं, ऐसे सदिग्ध पदों का विचार 
इस चतुर्थ पाद में क्रिया गया है । पत्रले 'ईक्षत्यविक्ररण' (व० १-१ w) में गजिपापान्य प्रोर अशब्दत्व 
की जो प्रतिज्ञा की गयी थो उतमें से ब्रहम में वेदान्त के गतिमामान्प का निरूपण अव तक के तीन 
पादों द्वारा किया गया, ग्रव प्रधान के अशब्दत्व का आक्षेपक्रर समाघात देते के लिए यह चतुथे पाद 
प्रारम्भ किया जा रहा है। अतः पूवंग्रन्थ के साथ इस चतुरं पाद की आक्षेप संगति है । 

३३. आनुमानिकाधिक्रण 

१. संगति--पूर्व अधिकरण में प्रसिद्ध: जीववाचक ToT का अप्रसिद्ध ब्रह्म अर्थ किया गया था, 
ऐसे ही श्रुति में अप्रसिद्ध प्रधान को ही “महत: परसव्पक्तमव्प्रक्त'त्यु एवः पर. (क० १-३-११) इत्यादि 
से कठवाक्य वतलायेगा; प्रतः पूर्वं के माथ इसको दृष्टान्त संगति ह्‌ । | हे 

२. विषय--'सहतः परसव्यरमव्यक्तात्पुरुषः पर: यह कठवाक्य इस अधिकरण का विचारणोय 


विषय है। 
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श्रुतार्थ प्र त्यभिज्ञानात्परिशेषाच्च तद्वपुः। सुक्ष्मत्वात्का रणावस्थासव्यक्ताख्या तदहति ॥२॥ 
३४. चससाधिकरम्‌ IRU 

प्रजेह सांख्पप्रकृतिस्‍्तेजोबन्नात्मिकाषयवा । रजप्रादो लोहितादिलक्ष्येऽसो सांख्यशास्त्रगा । : I 

लोहितादिप्रत्यभिज्ञा तेजोबन्नादिलक्षणाम्‌ । प्रकृति गमयेच्छीतीमजाक्लप्तिमधुत्ववत्‌ ॥४॥ 


३९. संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌ 11३1 
पञ्च पञ्चजनाः सांख्यतत्त्वान्याहो श्रती रिता: । प्राणाद्याः सांख्यतत्त्वानि पर्ञ्चावशतिभासनात्‌ ॥५॥ 


३. संशय अव्यक्त' पद से क्या प्रधान बतलाया गया है, अथवा शरीर ? ऐसा सशय 


होता है । ० a 

४. पुवपक्ष-साँख्यस्मृति में महत्‌, अव्यक्त ओर पुरुष ऐसा जो नाम एवं क्रम प्रसिद्ध है उन्ह 

को प्रत्यभिज्ञा यहाँ कठ श्रुति में होती है । अतः अव्यक्त पद का अथ प्रधान ही मानना चाहिए । 

५५ सिद्धान्त --इसस पूर्व जो-जा अथ सुने गये हैं उन सब को अपने अपने नाम से कथन होने के 
कारण प्रत्यभिज्ञा होती है, पर जिसे पहले शरोर शब्द से कहा गया था उसो को परिशेषतः अव्यक्त 
पद से कहा जायेगा । यद्यपि स्यूलशरीर ग्रव्यक्तपदवाच्य नहों हो सकता, किन्तु इसका आरम्भक 
भुत सूक्ष्म होने के कारण उस कारणावस्या को अव्यक्त कहा गया है। जिस प्रकार ग्रन्यत्र 'गोभि: 
धोणोत मत्सरम्‌ (Fo सं० ९-४६-४) इत्यादि वेदवाक्य में गोविकार दध्यादि को गो शब्द से कहा 
गया है, ऐसे ही सूक्ष्म भुत के कायं को श्रव्यक्त पद से कहना कोई विरुद्ध नहीं है । 

३४. चससाधिकरण 
१ संगति--पिछले भ्रधिकरण में अव्य क्त शब्दमात्र होने के कारण प्रधान को प्रत्यभिज्ञा न भो 
मानी जाय, किन्तु यहाँ पर इवेताइवतर श्रुति में त्रिगुणत्वा।द लिङ्ग से युक्त अजा शब्द से प्रधान की 
प्रत्यभिज्ञा मानी जा सकतो है, ऐवी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया 
जाता ë । 

९. विषय--'म्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णात' (उते० ४- 
विचारणीय विषय है । f 

3. सशय--क्या 'अजा' शब्द प्रधान अर्थ क 
अवान्तर प्रकृति का वाचक है ? 

४. पुर्वपक्ष-लोहिताद शब्द के asa रजोगुण आदि होते हैं 
पादित अजा शाब्द करता है, प्रतः 'पजा' शब्द का प्रथं प्रकृति है । 

S: u mi को मत्यभिज्ञा गरिन, जल एवं पृथ्वीरूप अवान्तर प्रकृति का बो 
कराती है । जते मधुविद्या में मधु से Cus आ दत्य को मु कहा गथा है, ऐसे हो बोध 
अवान्तर शोती SSA को 'अजा' शब्द स कहा गया T 3 ' एस हो अनजा अग्न्यादि 


५) इत्यादि वाक्य इस प्रधिकरगा का 


T वाचक है; अथवा अग्न, जल एवं पृथ्त्रीरूप 


” उन्हीं को सांख्यशास्त्रप्रति- 


: ३५. सडयोपसंग्रदाधिक्ररण 

१. संगात-पूर्थ अधिकरण में आध्यात्मिक प्रधिकार = 
2 ! र हाने से प्रजा शब्द fF I 
न कर अरन्यादिरूप अवान्तर प्रकृति अथ किया गया था, वेमे ही ARRA qs š उ bs 
में पञ्चज्जन शब्द से मनुष्यादि का ग्रहण उचित न होर 7 T T 
ग्रहण करना ही उचित होगा, ऐसो दृष्टात्त संगति ३ 
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न पच्चविशतेर्भानमात्माकाशातिरेकतः । संज्ञा पञ्चज्तेत्येषा प्राण'द्याः संज्ञिनः धुता: URN 
३६- कारणत्वाधिकृरणम ॥४॥ 
समन्वयो जगद्योनो न युक्तो युज्यतेऽथय' । न युक्तो वेदवाक्येषु परस्परबिरोधतः ॥1७॥। 
सगक्रमविवादेऽपि नासौ ach विद्यते । झव्याक्रवमसप्प्रोक्त युक्तोऽसो कारण ततः na 
३७. साजाक्यधिकरणम्‌ । ५। 
पुरुषाणां तु कः कर्ता प्राजोतरपरात्मसु । कर्मेति चने प्राणो जीवोऽपूव विवक्षिते nen 


f: f "w ` जाट टो r  xN-- jz—— - 
२. 'वषय--'्या“सन्‌ पञ्च पञ्चजना NTRA प्रतिष्ठित: | तमेव मन्य आत्माने faz ragi- 


मृतो$मृतम्‌' (Fo ४-४-१७) इत्यादि वाक्य इस ग्रधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशप--:ऊ्चजन दाठ्द से सांख्यशास्त्र प्रे प्रसिद्ध मुलपक्रत्यादि qaita तत्त्व कहे गये हैं, 
अथवा शुतिवाक्यशेष में बनलाये गये प्राणादि कहे गये हैं ? ऐसा संजय होता है । 

४. पृर्षेपक्ष-पञच शब्द दो बार पढ़े जाने के कारए सांख्पशास्त्रप्रसिद्ध पच्चीस तत्त्व ही 
'पङत्र पळ्दजनाः शब्द से ग्रहण करने योग्य है | 

५. सिद्धान्त--उत्तत afa में आत्मा और ग्राकाश ग्रतिरिक्त भी सुने जाते हैं. पच्चोस ही नहीं । 
ऐसो स्थिति में पञ्चजन शब्द प्राणादि पाँच के aar हैं अर्थात्‌ प्राण, चक्षु, श्रात्र, अन्न और मन 
इन्हीं को पञ्चजन शब्द से ग्रहण करना चाहिए, sulis सन्निहित त्राक्यत्रेष में उन्हीं का नाम सुना 
जाता है 4 

३६. कारणत्वाविकरण 

१. संगति-पिछले तीन अधिकरणों से प्रधान में प्रशब्दख बतलाकर त्रेदास्त वाक्यों का ब्रह्म में 
समन्वय कहा गया था। अव वेदाल्तवाक्यों का परस्पर-विरुद्ध अथंप्रनिपादक दोते से कुछ भो निर्णय 
लेना शक्य नहीं है। अतः सांख्यशास्त्राभिमत प्रघानपरक हो पमस्वय मानना चाहिए; ऐसी आक्षेप 
संगति होने के कारण यह अधिफररा प्र,रम्भ किया जाता है । 

२. विषय--इस अधिकरण का विचारणोय विषय समन्वय है । 

३. संशव-जगञ्जन्मादिकारणात्त्रवाचरु वेदान्तवाक्प्र ब्रह्म में ग्माण है या नहीं? ऐसा 
संशय होता है ! म 

Y. qiqa -वेदान्तवाक्यो में परस्पर विरोध होने के कारण ब्रह्म में श्रुतियों का समन्वय 
मानना ठोक नहो । 

५. सिद्रान्त -सृष्टि के क्रम में विवाद होने पर भी स्रष्टा में कोई विवाद नहीं है । अतः जगत्‌- 
स्रष्टा कारणब्रह्म में मठप्राक्रत एवं असत्‌ शब्द का प्रपोग समुचित हो हे । कारणविषयक श्रृतिविरोध 
का परिहार सुत्रकार वियद्पाद में करेंगे। अतः जगकारणत्रवादा वेदास्तवाक्यो का ब्रह्म म समन्वय 
मानने मे कोई विरोध नहीं है । 

:७. बालाक्यघिकरण 

१. संगंति-समानवावयस्थ होने के कारणा असत शब्द मी सदब्रद्वा अतिपःदक पि छते afa- 
करण में कहा, किन्तु कोषोतकि-ब्राह्मण में 'ब्रह्म ते ब्रत्राणि ऐपा बप्लाकित्र क्यस्य ब्रह्म शब्द होने 
से प्राणादि शब्द का ब्रह्म अर्थ नहीं कर सकते; ऐपी प्रत्युशहरण संगति के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ कर रहे हँ ! 





२४ ] संस्कृत हिग्दीटीका यसंवलिता [ अ. १ पा. २ अ. ७ इलो- १३ 


जमद्वाची कर्मशब्दः पंमात्रविनिवत्तये । तत्कर्ता परमात्मेव न मषाबादिता सतः ॥१०॥ 
३८. दाश्याच्वयाधिकरणम्‌ IGI 


मारमा द्रष्टव्य इत्युषतः ससारी वा परेभरः । संसारी पतिजायादिभोगप्रीत्य(ऽस्य लात ।११॥ 
अमृतत्वशुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसहृतम्‌ । संसारिणसचूद्यात, परेशत्बं विधीयते 11१२1 
३६. प्रकृत्यधिकरणम्‌ 11७1 | 
1्नामत्तमेव ब्रह्म T स्याढुपादन च वक्षोणात्‌ । कुलालवाज्लमत्त तल ७. च वक्षोणात्‌ । कुलालवान्नमित्त तन्नोपादनं मदादिवत्‌ 1१३॥ 


२. विषय--/यो वं बालाक ! एतेषां पूरुषाणां कर्ता यस्य वत्तत्कमं स वे वेदितव्यः' (को० ब्रा० 
४-१८) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. सशय- पुरुषों का कर्त्ता वेदितव्य पदार्थ प्राण है, अथवा ब्रह्मा है ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुवंपक्ष--म्यस्यवेत्कम इसश्रति में चलनात्मक कमं प्राण के श्राश्रित होने से मुख्य प्राण ही 
अर्थ लेना चाहिए ग्रथवा कर्म का अथ प्रपूर्व मान लेने पर जीव भी वेदितव्य पुरु+ का कर्ता माना 
जा सकता है । 

५. सिद्धान्त--कर्म शब्द जगतृवाचक है, पुरुष मात्र अर्थ का वाचक नहीं है 1 प्रत: उसका कर्ता 
वेदितव्य पदार्थ परमात्मा ही सुनिश्चित अथं है । ऐसा मानने पर श्रुत में मृषावादिता दोष भी 
नहीं ग्रात्ता । 

३८. वाक्यान्वयाधिकरण 

१. संगति--'ब्रह्म ते ब्रवाणि' इस उपक्रमवाक्य के बल से सेदिग्धवाक्य को ब्रह्मपरत्व बतलाया 
गया था, ऐसी स्थिति में 'न वा अरे पत्यु: कामाय (qo ४५.६) इत्यादि जीवोपक्रम के बल से 
मंत्रयो ब्राह्माए. स्थ वाक्य को जीवपरक मानना चाहिए, ऐसो दृष्टान्त anfa के कारण यह आधकरणा 
प्रारम्भ किय। जाता है। 

२. विषय- 'प्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः भ्रोतव्यों masat निदिध्यात्तितव्य:' (go ४.५.६) इत्यदि 
श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय ë । 

३- सशय--इस श्रुति में द्रष्टव्यत्वादि रूप से जीव का उपदेश है अथवा परमात्मा का? 
ऐसा संशय होता है । 

४. पृवपक्ष--पति,जायादि भोग की प्रतीति होने से संसारी जीव ही यहाँ पर द्रष्टव्य मानना 
उचित हागा । 

s. सिद्धान्त-'येनाह नामृता स्यां किमहं तेन gat यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रहि”(वृ २.४.३) 
इस agaa का उपक्रम कर अन्त में उप्ती का उपसंहार भी दोखता है । अतः संसारी जीव का अनुवाद 
कर परमात्म अथ का प्रातपादन द्रष्टव्प्रत्वादि रूप से इस श्रुति में किया गया है | 


३९. प्रकृत्यधिकरणा 
१० संगति--पहले जन्माद्यधिकरण में जगत्कारण ब्रह्म बतलाया गया था | वह जसे घटादि का 
ह काष्ण FRAI हे, वसा ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारणा हे ग्रथवा कुम्भकार की भाँति 
तमित्तकारणा या दोनों ही कारण है; ऐसा विशेष विचार करने के लिए सामान्य ज्ञान हेतु होने से 
पूव क साथ इस अधिकरणा की हेतु हेतुमद्भाव संगति है | न 
२. विषय--ब्रह्म की जगत्कारणता इस अधिकरण का विचारणीय [विषयः है। 








सवेव्याख्यानाधिकरणम ] वेयासिकन्यायमाला [ २५ 


बहु स्यामित्युपादानभाबोऽपि धुत ईक्षितुः । एकबुद्धया सवघोश्च AENA भयात्मकम_ ।।१४॥ 
(४०) सवंव्याख्यानाधिकरणम्‌ usu 
अण्वादेरपि हेतुत्वं श्रतं ब्रह्मण एव वा । वटधानादिद्दष्टान्तादण्वादेरपि तच्छ तम ॥१५९॥ 
शुन्याण्यादिष्वेकबुद्या स्वेबुद्धिन युज्यते । स्युम्नेहाण्यपि धानाद्यास्ततो ब्रह्मेव कारण स्‌ ॥१६॥ 
(afaa इलो० go ६६) 
(इति प्रथमोष्ध्याय:) 


३. संशय-क्या ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्त कारण ही है अथवा उपादान कारण मी हे? 
ऐसा संशय होता है । 

४. पूर्वपक्ष--'स ईभाँचक्ने' (प्र.६.३) 'स प्राणमसृजत? (प्र.६.४) इत्यादि श्रुति से Saugas 
जगत्कतृ त्व सुना जाता है जो केवलनिमित्त कारण कुलालादि में देखा गया है । अतःब्रह्म जगत का 
निमित्त कारण मात्र है, मृदादि की भांति उपादान कारण नहीं है । प 

५. सिद्धास्त--“बहुस्याम्‌' (वहुरूप होऊं) इस श्रुति के द्वारा ईक्षणकर्ता में उपादानत्व भी 
सुना गया है, साथ ही एक के ज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा भी को गयी है । अतः इन सभी कारणों 
को देखते हुए ब्रह्म को जगत्‌ का उभय कारण मानना उचित होगा । 

४०. सवंव्याख्यानाधिक्ररण 

१. सङ्गति--पहले'ईक्षतेर्नाशब्दम्‌' यहाँ से प्रसंग प्रारम्भ कर बार-बार अशब्दत्वादि हेतुबोधक 
सूत्रों द्वारा प्रधानकारणवाद का जेसे निराकरण किया गया था, वैसा परमाण्वादिकारणवाद का 
निराकरण नहीं किया गया है, श्रूति में उनमे भी जगत्कारणत्व सुना गया है; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति 
के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय- सामान्यतः सभी वेद।न्तवाक्य इस अधिकरण के विचारणीय विषय हैं। 

३. संशय--जिस प्रकार ब्रह्म में जगत्कारणता सुनी गयी है; ऐसे हो परमाणु, qA इत्यादि 
से भी कहीं-कहीं जगत्कारणत्व सुना गया है, या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-हे सोम्यः जिस qaq पदार्थ को तुम नहीं जान रहे हो इसी सूक्ष्म वटधाना में यह 
महान्‌ वट वृक्ष रहता है। ऐसे ही “प्रसदेबेदमप्र आप्तोत्‌' (छा० ६-२-१)-सृष्टि से पहले असत्‌ ही था, 
ऐसी श्रुति भो है। इन श्रुतियों से परमाणु तथा शुन्य में भो जगत्कारणत्व मानना चाहिए। 

५. सिद्धान्त--परमाण या शुन्य को जगत्कारण मानने पर एक के ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा 
सिद्ध नहीं होगी एवं ब्रह्म में भी सूक्ष्म होने से धाना शब्द का और अव्याकृत नामरूप होने के कारण 
असत्‌ दाब्द का प्रयोग असंगत नहीं है । मतः सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही है, परमाणु प्रादि नहीं 
है यह fag ga । Š 

इस प्रकार वेयासिकन्यायमाला प्रथमाध्याय को कलास पीठाधीश्वर आचाय म० Ho 


श्रीमत्स्वामि विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूण हो गयी । 


८3७2२८००८५ 





२६ ] संस्कृतहिन्दोटी काद्वयसंवलिता [ मग. २ पा. १ म. २ sql. ४ 


(अथ हितोयाध्यास्य प्रथम: पादः) 
(४१) स्मृत्यधिकरणम्‌ NRI 
सांख्पस्मृत्याऽस्ति सङ्कोचो न वा वेदसमन्वये । धर्मे बेद: सावकाशः सङ्को चोऽनवकाशया ।।१।। 
्रत्यक्षश्षुतिमूलाभिमेन्वादिस्मतिभिः स्मृतिः । अमुला कापिली बाध्या न सद्कोचोऽनया ततः ॥।२॥। 
(४२) योगप्रत्युक्त्परधिकरणम्‌ iqu * 
योगस्मत्याइस्ति सद्भोचो न वा योगो हि वेदिकः । तत्त्यज्ञानीपयुक्तरच ततः संकुच्यते तया ॥३॥ 
प्रमाऽपि योगे तात्पयदितात्पर्यान्न सा प्रमा। अवदिके प्रधानादावसकोचस्तयाऽप्यतः ॥४॥ 





॥ अ्रथ द्वितोय श्रच्याप-प्रथम पाद ॥ 


इस विरोध परिहार नामक अध्याय के प्रथम पाद में सांब्य, वेशेषिहादि दर्शनों के साथ एवं 
उनके तकों के साथ उत्पन्न हुए वेदान्त समन्वय विरोध का परिहार किया गया है । 
४१. स्मृत्यधिकरण 
१. सद्धृति-प्रथमाध्याय में प्रतिपादित वेदास्तसमन्वय का पांख्यस्मृत्यादि के द्वारा जो विरोध 
आया, उसका परिहार इस अध्याय से करता है इसलिए पिछले ग्रव्याय के साय इस अव्याय को 
विषयविषयीभाव सङ्गति है । प्रधातादि में बैदिक प्रमाण न रहने पर भो कपिलादि स्मृतिरूप 
शब्दप्रमाण तो है gl; ऐसा आपेक्ष होने पर egalat प्रारम्भ होता है। इपलिए qq के साथ 
इसको आक्षेप सङ्गति है | 

२. विषय--समन्वय का अविरोध इस अधिकरण का विवारणोय विषय Š | 

३. संशय--बेदसमन्वय में सांख्यस्मृति से संकोच आता है, या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--यदि वेदान्त का समन्वय ब्रह्म में माना जायेगा तो बड़े-बड़े आप्त ऋषियों के द्वारा 
बनायी गयो, झिष्टों ने जिसे आदर भी दिया, ऐसे प्रधानकारणवादो सांख्यस्मृति का सङ्कोच होने लग 
जायेगा । अतः सांख्यस्मृति में प्रसिद्ध प्रधानादि के अनुसार ही श्रुतियों का अथं करना चाहिए । 

५. सिद्धान्त- मन्वादिस्मति प्रत्यक्ष श्रृतिमूलक है, उतके द्वारा श्रुति आधार न रखने वाली- 


s 


कपिलसांख्यस्मृति बाधित हो जाती है ।. अत: सांख्यस्मृति के साथ पमन्वय का कोई विरोध नहीं है । 
४२. योगप्रत्युक्त्यधिकरण 

१. सद्धति-पुवं ग्रषिकरण में कहे गये न्याय का हो इस अधिकरण में अतिदेश होने से पृथक्‌ 
सङ्गति को अपेक्षा नहीं रह जातो हे | 

२. विषय--इस अधिकरण का भो विचरणोय विषय समन्वय हो है । 

३. संशय पूर्वोक्त वेदान्तसमन्वय योगस्मृति के विरुद्ध है, अथवा नहों ? 

४. पुवपक्ष -योग तत्त्वज्ञान का उपयोगो माना गया है, उसके साथ विरोध आने पर समन्वय में 
सद्भोच करना पड़ेगा। | 

x- सिद्धान्त -योगस्मृति तात्पर्य दृष्टि से प्रमा होतो दुई भो अतातर्य इष्टि से वह प्रमा नहीं 
है। भ्रुति भ्रविरुद्ध अष्टाङ्गयोगसाधन में aeia को मले हो प्रमाण मान लिया जाय; फिर भी 
श्रुतिविरुद्, स्तन्न प्रधानकारणवाद और महृदादि काय के विषय में प्रमाण नहों है । अतः किपती 
अंश में योगस्मृति को तत्त्वज्ञान का उपकारक मान लेने पर भो वेदान्तवाक्य के तिना तत्वज्ञान का 
होना araa नहीं। इसलिए योगस्मृति से समखय में कोई संकोच नहीं आता है । 
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(४३) विलक्षण त्वाधिकरण म ॥३॥ 
वलक्षण्याख्यतकण बाध्यतेऽथ न वाध्यते । बाध्तते साम्पनियमात्कायकारणवस्तुनो: ॥५॥ 
मृद्घटादो समत्वेऽपि हृष्टं वृश्चिककेशयो: । स्वकारणेन वेषस्य तर्कामासो न NAF: ।।६॥ 
(४४) दिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ uxi 
बाधोऽस्ति परमाण्वादिमतेर्नो बा यतः पटः । न्यूनतन्तुभिरारब्यो दृष्टो$तो बाध्यते मतैः gn 
झिष्टेष्टाऽपि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु । नातो बाधो विवत तु च्युनत्वनियभो न हि nan 
| (४५) भोकत्रापतत्यधिकरणम्‌ nv 
aga बाध्यते नो वा भोवतृभोग्यविभेदतः । प्रध्यक्षादिप्रमासिद्धो भेदोऽसावन्यबाघकः | len 


४३. विलक्षणत्दाधिकररण 

१. सद्धति--धृतिविरुद्ध सांख्य स्मित में वेदमुलकता का भ्रभाव होने से भले ही भ्रप्रामाण्य मान 
लिया गया हो; किन्तु ध्याप्ति, पक्षषमतादिमूलक तक जो लोकप्रसिद्ध है उसके साथ तो समन्वय का 
विरोध है ही, ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--यहाँ पर भी giaa समन्वय ही विचारणीय विषय है । 

३. संशय--वेलक्षण्यनामक तक से पूर्वोक्त समन्वय बाधित होता है या नहीं ? 

४. पुवपक्ष-कार्ये और कारण वस्तु में समानता का नियम है; इस नियम से अचेतन कार्य जगत 
ओर चेतन ब्रह्मकारणा, इन दोनों में कायकारण, का बाव हो जायेगा। 

५. सिद्धान्त-मृतिका ओर घटरूप कार्यकारण में समानता रहने पर भो बिच्छ और केशरूप 
कायं में अपने कारणा के साथ वेषम्य देखा गया है nafa गोबर अचेतन है उससे चेतनबिच्छ उत्पन 
होता है, इस वेषम्य को देखते हुए आप का तर्काभास पूर्वोक्त कार्यकारण का बाधक नहीं हो सकता । 

४४. झिष्टापरिग्रहाधिकरण 

१. सङ्गति--यहाँ पर प्रघानमल्लनिवंहण न्याय से पूर्वोक्व न्याय का ही अतिदेश हुआ है । 
sq: पृथक्‌ सङ्गति की अपेक्षा नहीं है । 

q. विषय--यहां भो समन्वयविरोध ही विचारणीय विषय है । 

३. संशय--ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान बतलाने वाला समन्वय वेशेषिकादि-सम्मत तर्को के 
कारण विरुद्ध पड़ता है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--पटादि कार्य अपने से न्यून तन्तु्रों से उत्पन्न होते देखा गया है, घतः बेशेषिकों के 
तर्को के स।थ श्रह्म कारणावाद का विरोध है ही । | 

५. सिद्धान्त-किसी अश में मन्वादि शिष्टों ने जिस स्मृति को माना था, वही जब arfaa 
हो गयी, तो भला सभो अ श में शिष्टो से परित्यक्त वेशेषिक मत क्‍यों नहीं बाधित होगा । अतः 
ब्रह्मकारणवाद का वेशेषिक तक से बाघ नहीं होता । आरम्भवाद में कारणा की अपेक्षा कार्य का 
परिमाण महान्‌ होता है ओर उसको अपेक्षा कारण अल्पपरिमाण होता है, किन्तु विवतंवाद में 
उक्त नियम लागू नहीं होत! । अतः समन्वय वेशेषिक तर्को से अविरुद्ध है । | 

४५. भोकत्रापत्यधिकरण 

१. सद्भाति-मान लिया कि ब्रह्म के विषय में तक को प्रतिष्ठा नहों है; फिर मोक्ता-भोग्य जगत्‌ 
के सम्बन्ध मे प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतिष्ठित होने के कारण प्रथमाध्यायोक्त समन्वय विरूद्ध पड रहा है, 
एसो प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया हे । 








०० . am s ति > त s 


२८ | संस्कृतहिन्दीटीकाद्रयसंवलिता [ अ. २ पा. १ अ. ७ इलो- १३ 
तरेङ्गफेनभेदेडषि समुद्रेःभेद इष्यते । भोक्तुभोग्मविभेदेऽपि agga तथाउस्तु तत्‌ H goil 
(४६) आरम्भणाधिकरणम्‌ ° ।६।। Sai 
भेदाभेदो तात्त्रिकौ स्तो यदि वा व्यावहारिको । समुद्रादाविव तयोर्बाबारावेच तात्त्विक ॥॥११॥ 
बांधितो श्रतियुक्तिम्यां तावतो व्वावहारिकौ । कायस्य कारणामेदादद्वत ब्रह्म तात्त्विकम्‌ ॥ १२॥ 
(४७) इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥७॥ 


हिताक्रियादि स्यान्नो वा जीवाभेदं sazaa: । जीवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते uta " 


२० विषय--समन्वय में प्रत्यक्षविरोध इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । हू 

३. संशय--प्रद्वय ब्रह्म से जगत्सृष्टि बतलाने वाला समन्वय, विरुद्ध पड़ता है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष- अहितीय ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण मानने पर भाक्ता-भोग्य आदि प्रपञ्च 
ब्रह से अभिन्न हो जायंगे; फिर तो भोक्ताभोग्य और भोग्यविषय भोक्ता होने लग जायेगा तथा प्रत्यक्ष 
सिद्ध परस्पर विभाग अस्त-व्यस्त हो जायेगा । 

५. सिद्धान्त अद्वितीय ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानने पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
भोक्ता-भौग्यादि बिभाग व्यवस्थित रहेगा । जिस प्रकार समुद्र के विकार वीचि, तरङ्गादि का 
समुद्ररूप से अभेद हे ओर वीचि इत्यादि रूप से देखने पर परस्पर भेद है; वैसे ही भोक्ता, भोग्यादि 
प्रपञ्च में कल्पिब्रभेद मानने पर भी अद्व यब्रह्म रूप से aga सिद्धान्त में बाधा नहीं आयेगी । 


४६, आरम्भणाधिकरण 

१. सड़ति-पिछले अधिकरण में परिणामवग्द का आश्रय लेकर स्याल्लोकवतू(ब्र.सू.२/१/५/१३) 
इस वाक्य द्वारा अवान्तर समाधान दिया गया था। अत्र विवतंवाद के आश्रित मुख्य समाधान 
दिया जाता है । ग्रतः पूवं अधिकरण के माथ इस अधिकररणा की एकफलत्व सङ्गति है। 

२. विषय--इस अधिकरण का भी समन्वय में प्रत्यक्ष विरोध हो विचारणोय विषय है । 

३. संशय- उद्देत ब्रह्म बतलाने वाला समन्वय भेदग्राही प्रत्यक्ष से विरुद्ध पड्ता है या नहीं 
अर्थात्‌ भेदाभेद तात्त्विक है अथवा व्यावहारिक है ? 

४. पुर्वपक्ष--जिस प्रकार समुद्रादि में तात्त्विक भेदाभेद मानने पर कोई बाधा नहीं है: वसे ही 
aga ब्रह्म में भी तास्विकभेद मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--श्रुति एवं युक्ति से भेद बाधित हो जाने के कारण उनमें व्यावहारिक भेद मानना 
चाहिए, किन्तु कार्य जगत्‌ का अपने कारण ब्रह्म के साथ अभेद मानने पर अद्वयब्रह्म तात्त्विक सिद्ध 
होता है । अतः व्यावहारिक भेद और तात्विक ग्रभेद मानने पर कोई विरोध नहीं है । 

४७. इतरव्यपदेज्ञाधिकररा 
१ सङ्गति-पहले एक विज्ञान से तर्वविज्ञानप्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जिस युक्ति से काये- 
कारण का अनन्यत्व ; सिद्ध किया था, उसी युक्ति से जीब-ब्रह्म का ग्रभेद मान लेने पर 
1 जीवधमं ब्रह्म Š ग्राने लग जायेंगे; इस प्रकार आपेक्ष होने पर यह प्रधिकरण प्रारम्भ 


२. विषय -जगज्जन्मादिकारण ब्रह्म का विचार इस भ्रधिकरणा का विष्य है । 


° से शाः f ह. 
र नहीं ? य--जीव ते अभिन्न ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर हिताकरणादि दोष z ह्य में ग्रायेगा 


४, धुषपक्ष जीव से भ्रमिन्न ब्रह्म को amaz तथा नियन्ता मानने पर जीव का अहित- 
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अवस्तु जोतसंसारस्तेन नास्ति मम क्षति; । इति पइप्रत ईशस्य न हिताहितभागिता ॥१४। 
(४८) उपसंहारदर्शंनाधिकरराम nisu 

न संभवेत्संभवेद्दा सृष्टिरे काद्दितीयतः । नानाजातोयकार्याणं क्रमाज्जन्म न संभवि । १५॥ 

प्रहतं तत्त्वतो ag तच्चाविद्यासहायवत्‌ । नानाङार्यक्रं कार्यक्रमोऽविद्यात्यशाक्तििः y १६॥ 
(४९) कृत्म्नप्रसक्त्यधिकरणम्‌ । ९ । 

न युक्तो युज्यते वाऽस्य परिणामो न युज्यते । कात्स्न्यवित्रह्मानित्यतात्तेरंशात्मावयय भवेत्‌ ।।१७॥ 

maige न कारत्म्न्यन्नापि भामतः । युक्तोऽनबण्वस्यावि परिणाबोऽत्र मायिक: ।। १८1 

करणादि प्रपना ही माना जायेगा जो उचित नहीं है । अतः विरोध मुस्पष्ट हे । 

५. सिद्धान्द--जोव में ससार कल्पित है, वास्तविक नहीं; ऐसा त्त्त्वदष्टि से जानने वाले के 
लिए वाले ब्रह्म में हिताकरणादिदोष नहीं आता, क्योंकि स्वयंपकाश अह्यतत्त्व में जीवगत कल्पित 
हिताकररादि का सम्बन्ध नहीं होता s, | š 

४८. उपसहारदशंनाधिफरण 
१. सद्भाति--पिछले अधिकरण में जीव-ब्रह्म के ओपाधिक भेद को लेकर ब्रह्म को जगतएस्रष्टा 
मानने पर भी उसमें हिताकरणादि दोष नहीं है, यह कहा गया था । aa aar मे औआाधिक भी 
क९रणादि मानना ठीक नही, क्योंकि ब्रह्म नाना नहो है; ऐसो प्रत्युदाहरणा संगति के कारणा इस 
भ्रसिकरण को प्रारम्भ करते Š । 

२. विषप- जगत्‌ के अभिन्ननिमित्त उपादान कारण ममहाय चेतन ब्रह्म पर इस अधिक्ररणा 
में विचार किया गया है। 

3. संशय क्या असहाय ब्रह्मा से जगत्‌ की सृष्टि हो सकती है, या नहीं ? 

४. पुबपक्ष-्घटादि का कर्ता कुम्भकार अनेक साधनों के महकार से घट को बनाते देखा गया है । 
एकाको ब्रह्म नाना प्रकार के कार्य को किसी की सहायता के जिना क्रमश: उत्पन नहीं कर सकता। 

५. सिद्धान्त-तात्त्विकर्डाष्ट से ब्रह्म ग्रद्वेत है, उसकी सहकारिणी अविद्या है । अतः अविद्या 
शक्ति के द्वारा अद्वय ब्रह्म विचित्र काय को क्रमशः उत्पन्न कर सकता है। लोक में दुग्ध स्वयं ही afa- 
रूप में परिणत हो जाता है और देवादि बिना किसो सहायता के नाना शरोर बना लेते हैं। ऐसे ही 
अविद्यासहकृत अद्वयब्रह्म अन्य साधनों के बिना ही जगत्मृष्टि करेगा, इसमें कोई दोष नहीं है । 

४९. कृत्स्तप्रसकत्यधिकररा 

१. सञ्गति--पुव अधिकरण में भ्रमउत्पादकत्वल्प कारण और इस अधिकरण में कार्य का 
विच,र होने से दानों को कायं कारण भाव संगति है। 

q. विषय-निरवथव ब्रह्म से जगत्सृ'ष्ट बतलाने वाला समन्वय इप ग्रधिक्रण का विचार- 
णीय विषय है । 

३. सशप--निराकार ब्रह्म का परिणाम यह जगत्‌ हो सकता है, या नहीं ? 

४. पुर्वेपक्ष- निराकार ब्रह्म से जगत्सृष्टि मानने पर पूर्णारूप से यदि ब्रह्मा जगत्‌ बन गया तो 
उसमें नित्यत्व नहीं रह जायेगा ओर यदि अंशतः जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है तो ब्रह्म में सावयवत्व 
आ जायेगा, ऐसा स्थिति में ब्रह्म से जगत्पृषिट वतलाने «,ला मम वय विरुद्ध है । s 

3. सिद्धान्त -माया से ब्रह्म अनेक रू धारण कर लेता है ' अत: उसमें कृत्स्नप्रसकक्‍्ति दोष 
नहीं है और सावयव तो हम मानते ही नहीं जिससे कि ब्रह्म का अंशः: परिणाम माना जाय। 
निरवयव ब्रह्म का जगत्‌ विवतं है, परिणाम नहीं । जेसे स्वपनद्रष्डा मे स्वप्नदृश 7 कल्पित है, ऐसे हो 
अद्यब्रह्म में जगत्‌ १ ल्मित है । ग्रतः स्वरूप उपमेन के बिना हो ब्रह्म में जगत्‌ भासता है । : 


३० ] संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसंबलिता [ अ. २ पा. १ प्र. १२ इलो. २३ 
yo) सर्वोपेताधिकरणम्‌ 11१०1! 3 se 

नाशरोरस्य सायाऽस्ति यदि म } विद्यते ये हि मायाविनो लोके ते सबऽपि D na र 
बाह्यहेतुमृते यद्वन्मायया कार्यकारिता । ऋतेऽपि न देहं मायेवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः 

(४१) न प्रयोजनवत्त्वाधिकरणस्‌ ।॥११॥ त = 

तप्तोऽत्रष्टाऽयचा स्रष्टा, न स्रष्टा फलवाञ्छने । अतृप्तः eng T TS २१ 

लीलाश्वासद्थाचेष्टा अनुद्दिव्य फलं यतः । घ्रनुन्मते विरच्यन्ते तस्मात्तृप्तस्तथा सृजत्‌ URRU 

(५२) वेषम्यनेघु ण्याधिकरराम्‌ ॥१२॥ : १ 
बंषम्याद्यापतेन्नो वा सुखदुःखे नभेदतः । सृजन्विषम ईश: स्यान्निघुराश्रवोपसंहूरन्‌ ॥२३॥ 


५०. सर्वपिताधिकरण |. 
१. सद्धुति-पिछले ग्रधिकरण द्वारा ब्रह्म में विचित्र शक्तियोग वतलाया गया जिसका 
समर्थन इस अधकरण द्वारा किया जायेगा, अतः दोनों की विषयविषयीभाव सङ्गति R | 
२. विषय-्रह्म में मायायुक्तत्व का विचार इस अधिकरण द्वारा किया गया है । 
३. संशय- निराकार ब्रह्म के आश्रित माया रह सकती है, या नहीं ? ऐसा संशय होता है र 
४. पुवपक्ष-लोऊ में सभा मायाठी शरोरधारो देख गये हे, अतः अशरोर ब्रह्म म माया नही रह 


सकती । i | थे 
v. सिद्धास्त-बाह्यकारण के बिना ही माया के द्वारा जेसे ब्रह्म जगत्‌ का कर्ता है (पिछले 


प्रधिकरर मे ब्रह्म को जगत्कर्ता सिद्ध किया गया था) ऐसे ही शरीर के बिना भी ब्रह्म में माया रह 
सकती है; ऐसा श्रुति के वल से सिद्ध होता g | 
५१. नप्रयोजतत्त्वाधिकरण 

१. सद्धति- पिछले ग्रधिकरण द्वारा श्रुति के आधार पर सर्वशक्तिविशिष्ट परमेश्र को 
जगत्कर्ता सिद्ध किया गया, अब उस पर आक्षेपकर समाधान देने के लिए यह अधिकरणा प्रारम्भ 
किया जाता है; अत: पूर्व के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति ë । 

२. बिषय-ठृप्तब्रह्म को जगत्स्रष्टा मानने पर समन्वयविरोध इस अधिकरण का विचारणीय 
विषय है। | 

३. सशय--आप्तका म ब्रह्म जगत्स्रष्टा हो सकता है, या नहीं ? 

४. पुवपक्ष--फलाकांक्ष। रहने पर द्रह्म अनुप्त माना जायेगा और बिता इच्छा के उसे जगत्कर्ता 
मानने पर उसको प्रवृत्ति उन्मत्त पुरुष के समान हो जायेगो । अतः आप्तकाम ब्रह्म को जगत्स्रष्टा 
मानना ठोक नहीं है । 

x. सिद्धान्त--बिना किसी उद्देश्य के लोला में और श्वास की चेष्टा में स्वस्थ व्यक्त की भी 
प्रवत्ति दखो जाती है, अत: आप्तकाम परमेश्‍वर भी बिना किसी प्रयोजन के लीलादि प्रवत्ति की 
भांति जगत्‌-रचनारूप प्रवृत्ति कर लेगा; इसमें कोई आपत्ति नहीं है | र 

५२९ वषम्यनेघ ण्याधिकरण 


१. सङ्गति- पिछले प्रधिकरण द्वारा मायाशक्तियुक्त ब्रह्म को लीला से जगत्स्रष्टा कहा गया | 


उस TEMAT करके समाधान देने के लिए इस अधिकर 
इसको श्राक्षेप सर्द्धात हे | 

२ विषय--निर्दोषब्रह्म से जगत्सष्टि बत 
विषय है । š 


ण को प्रारम्भ करते हैं; अतः पूर्व के साथ 


लाने वाला समन्वय इस अधिकरण का विचा रणीय 
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रचनानुपपत्त्यधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ २१ 


प्राण्यनुष्ठितधर्मा दिमपेक्षवेशः प्रवतंते । नातो garrig daneg न चाऽऽदिमान्‌ ॥२४॥ 
(५३) सवधर्मापपत्यधिकरणम्‌ 11१३॥ 

नास्ति प्रकृतिता ugt निगुणस्यास्ति नास्ति सा । मृदादेः सगुणस्येव प्रकृतित्वोपलम्भनात्‌ ॥२५! 

अमाधिष्ठानताइस्मानिः प्रकृतित्वमुपेयते । निगुण$प्यस्ति aradt सा ब्रह्म प्रकृतिस्तत: ॥२६॥ 
(५४) रचनानुपपत्त्यावकरणम॒ ॥१॥ 

प्रधानं जगतो ggi वा सर्वं घटादयः । अन्बिताः सुखदु:खाद्ययेंतो हेतुरतो भवत । १॥ 

SE MSN MA न sss रा 


३. संशय--समन्र्य से जगत्सुष्टि मानने पर परमेश्वर में वेषम्यदोष आता है, या नहीं ? 

४, पुर्वपक्ष--सभी प्राणियों के लिए सुख-दुःख का विधान करने वाला ईश्वर faqa माना 
जायेगा । साथ ही दुःख का विधान एवं सभा प्रजाओं के संद्वार जैसे दुःखद काम का विधान करने 
वाले परमात्मा में नैवु ण्यदोष भी आ जायेगा जो समन्वय का विरोधी है। 

५. सिद्धान्त-सृज्यमान प्राणियों के घर्मादि को अपेक्षाकर परमेश्वर जगत्‌ सृष्टि, स्थिति प्रोर 
संहार जेसे कार्ये में प्रवृत्त होता है; अत: उपमं वेषम्यनव्‌ ण्यदोष नहो है और ससार प्रवाहरूप से 
अनादि भो है जिसमें श्रुति प्लौर स्मृति प्रमाण विद्यमान है । 

५३ सवधर्मापपत्त्पधिकरण 

१. सद्भति - यद्यपि पूव अधिकरण मे ब्रह्म को जगत्‌ क्रा निमित्तकारण सिउ किया गया, फिर 
भी उगादानत्वप्रयोजक गुण जव उसमे हे नहीं तो ऐसा स्थिति में ब्रह्म जगत्‌ का उगादानकारण 
नहीं हो सकता; ऐसी प्रत्युदाहरणा anfa के कारण यह अधिकरण प्रारम्म हुआ है। 

q. विषय--इस अधिकरण द्वारा ब्रह्म में जगत्‌ उपादानत्व का विचार किया गया है। 

३. संशय--निगुंणब्रह्म में जगत्‌ उपादानत्व सम्भव है, या नहीं ? 

४. पुवयक्ष--सगुरण मृदादि में हो उपादानत्व देखा गया है, जो निर्गृणश्रह्म में कथमपि सम्भव 
नहीं है । .: 
५. सिद्धान्त--जगत्कारणत्व के प्रयोजक सभो aama कारणधमं ब्रद्म में विद्यमान हैं, 
अतः निर्गुण ब्रह्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादानकारण है; किन्तु बह परिणामी उपादान नहीं है, 
अपितु विवतं उपादानकारण है । | 

(इति द्वितोयाथ्यायस्य saa. पादः) 
—— 


n द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः॥। 
(इस पाद में साँख्यादि मतों में दुष्टत्व दिखलाया गया है ।) 

इस प्रकार वेदान्तसमन्वप में प्रतिआदियों के द्वारा जो विरोध खड किये गये थे उनका खण्ड? 
करके स्वपक्षस्थापन करने वाले प्रथम पाद के साथ इस परमतनिराकरणप्रधान द्वितीय पाद का 
उपजीव्य-उपजोवक भाव संगति है । 

५४. रचनानुपपत्यधिकरण 

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण द्वारा ब्रह्म में जगतक।रणत्त्र, सर्वज्ञत्वादि धर्म को जो उपपत्त कहो 
गयी थो; उन धर्मों की संगति प्रधान में हो क्‍यों न मान लो जाय, ऐसा आक्षेप उठाकर इस अघि- 
करण के द्वारा समाधान दिया गया है; इसलिए पूवं के. साथ इस हो आक्षेप संगति मानो गयो है । 





३२ ] संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ बम. qq २ 3 इलो. ५ 


न्वयः 11911 

न हेतुर्योरपरचनाप्रबतत्यादेरसंभवात्‌ । सुखाद्या आन्तरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतोऽन्वयः ॥।२ 

ह न्तोरेव हि जायते ॥३।। 

नारित ब1णाददृष्टान्तः किवाश्स्त्यसट्शोद्धवे । नास्ति युल पट Uae pd sg 
अश दव्यणकमुत्पन्नमनथो: परिमण्डलात्‌ । अदीधघादद&णुकादीध व्यस्त T 
a ७ (५६) पर माण जगत्कारणत्वा घिकरण म्‌ ॥ ३१ : s. 

जगन्नो वा संयुक्ताः परमाणवः । AARAA फा दिक्रमाज्जान: ॥५॥ 


जनयन्ति 1 


, विषथ--सांख्य सिद्धान्त इस भ्रविकरण का विचारणीय विषय है । 
s: s न सद्धान्त प्रमाणमूलक है, अथवा भ्र, न्तिमूलक है ? अर्थात्‌ जगत्‌ का 
[न हो सकता है या नहीं ? 
Ch रात जगन्‌ सुख-दुःख एबं मोह से अन्वित देखे जाते हैं, अतः इनका 
कारण सुख- दृःख-मोहात्मक त्रिगुणा प्रधान ही हो सकता है। 1: भि ष्ट्य 

५. सिद्धान्त -गरांख्यदशंनोक्त अनुमानसिद्धप्रधान जगत्कारण नह हो सकता क्योंकि ज 
ज्ञान से शून्य, अचेतन प्रधान से श्रनेकविध विचित्र रचना सम्भव नहीं है। सुखादि ग्रान्तरपदाथ हैं, 
वे घटादि विषय में कंसे रह सकंगे । ñ 

५५. सहद्दीधघाधिकररण अ 

१. स्धति--चेतनत्वादि ब्रह्म के गुण प्रपञ्च में न दोखने के कारण प्रधान की भाँति बहा भी 
जगत्‌ का उपादानकारण नहीं हो सकता, ऐसो दृष्टान्त सगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया जाना है । 

q. दिषय--चेतन ब्रह्म से जगत्सृष्टि कहने पर जो समन्वय में विरोध आता है, वह इस अधि- 
करण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय- शुक्ल तन्तु से जसे शुक्ल पट उत्पन्न होता देखा गया है, विपरीत नही; बेमे ही चेतन 
ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर उसके कार्य जगत्‌ में भो चेतन्य दोखना चाहिए, इसलिए चेतन ब्रह्म 
जगत्कारण नहीं हो सकता; इस तक के साथ समन्वय का विराध है या नहीं ? 

४. पुवंपक्ष--शुक्लतन्तु से शुक्लपट ही उत्पन्न होता है, अतः कारण से भिन्न प्रकार के कार्य 
उत्पन्न होने में कोई दृष्टान्त न मिलने के कारण पूर्वोक्त विरोध है हो । 

५. सिद्धान्त--पारिमाण्डल्यपरिमाण से युक्त परमाण जिस प्रकारअणात्वपरिमाणयुवत 
द्रयणाक का कारण है और ग्रणत्वपरिमाण से युक्त द्यणक जसे दोघंत्वपरिमारायुक्‍त त्यणुक का 
कारगा है, वहाँ कार्य-कारण में समानपरिमाणरूप धर्म नहीं है; ऐसे हा चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ को 
उत्पत्तिमानने पर समत्रय का कोई विरोध नही है, क्यो क asza विद्यमान है | 

५६. परमाणुजगत्क्रारणत्वाधिकरण 
ति १. सङ्गति-अचेतन भधान जगत्‌ का कारण भले ही न हो, पर नित्यज्ञान [दिगुए युक्त ईश्वर सै 
अधिष्ठित परमाणु तो जगत्‌ का कारण हो, हो सकता है; ऐसी ्त्युदाहूरण सङ्गति के कारणा यह 
अधिकरण प्रारम्भ क्रिया जाता है | 
> विषय-परमाणकारणगाद वंशेषिक सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 
के Sod Ad T a s er सकते हैं, या नहीं ? हे 
में संथो °. दर a रमाणअ AUTT का कारण अदृष्ट है, उप्तते दो परमाणुश्न 

T होता है और द्वयणुकादि क्रम से जगत्‌ को उत्पत्ति होती है । 


“a. s... ा कील का बटर = ca Sada AS. 
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सनिमित्तानिमित्तादिविकल्पेष्वाद्यकमंणः । असम्भवादसयोगे जनयन्ति न ते जगत्‌ UQI 
(५७) समुदायाधिकरणम्‌ ॥।४।। 

समुदायाव॒भौ युक्तादयुक्तो वाऽणहेतुक्ः । gets: स्कन्बहेनुरित्येव युज्यते द्यम्‌ ॥७। 

स्थिरचेतनराित्यात्स्वयं चाऽचेतनत्वतः । न स्कन्धानामण नां वा समुदायोऽत्र युज्यते NGI 
(५८) अभावाधिकरणम्‌ NAN 

स्विज्ञानस्कन्धमात्रत्वं युज्यते वा न युज्प्रते। युज्यते स्वम्नदृष्टान्ताद्बुदधयं व व्यवहारतः ।'&॥ 

प्रचाधात्स्वप्नवेषस्यं वाह्याथस्तूषलभ्यते । बहिवदिति तेऽप्युक्तिर्नातो घोरथंरूपभाक ।।१०॥ 


५. सिद्धान्त-सर्गारम्भ में क्रिया उत्पत्ति का निमित्त मानो या न मानौ, दोनों ही दशा में परम.णु 
जगत्‌ को उत्पन्न नहीं कर सकते; अतः बशेषिक सिद्धान्त से वेदान्तसमन्वय में कोई विरोध नहीं आता 
है । 

५७. agafant 

१. सद्भात--इससे पूर्व अर्धवेज्ञानाशिरु वेशेषिक मत का निराकरण किया गया, अब वेनाशि- 
qaga के कारण सवेवेनाशिक सिद्धान्त बुद्धिस्थ है जिसका निराकरण अवान्तर सङ्गति के 
कारणा इस अधिकरण द्वारा किया जायेगा | 

२. विषप्र-बाह्यास्तित्ववाद सोत्रान्तिक--वंभाषिकों का है, उपो का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है | 

३. संशय--त््या बाह्य अस्तित्ववाद प्रमाण मुलक है, या नहीं ? 

४. पर्वपक्ष-परमाणृहेतुक वाह्य पृथिव्यादि भूतचतुष्टय एवं रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा संस्कार- 
संज्ञक पञ्चस्क्रन्धहेतुक प्राध्यात्मिक समुदाय; ऐसा वाह्य अस्तित्ववादी बौद्धों का मत प्रमाणमूलक है । 

v. सिद्धान्त-- रण स्वरूपतः अचेतन है ग्रौर स्थिरचेतन्य से रहित भो है, अतः स्क्रन्ध और 
परमाण का समुदाय बाह्य अस्तित्ववादियो के मत से नहीं बन सकता । 

५८, अभावाधिकररण | | 

१. सङ्कति-वाह्यार्थवादी का मत इससे पूर्व निराकृत कर दिया गया, भ्रव उसी को उपजीव्य 
बनाकर क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार का मत उपस्थित होता हे; अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस ` 
अधिकरण की उपजोव्य-उपजीवकभाव सद्धृति है । 

q. विषय--विज्ञानवादी योगाचार का सिद्धान्त इस श्रधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--वाह्य पदार्थं का अस्तित्व न मानने पर विज्ञानस्कन्धमात्र जगत्‌ को मानना युक्ति- 
सङ्गत है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष--स्वप्त दृष्टान्त को देखते हुए विज्ञानवाद युक्तिसङ्गत सिद्ध होता है, क्षणिक बुद्धि 
ही व्यवहाररष्टि से स्वप्न को भाँति बाहर प्रतीत होतो है । | 

५. सिद्धान्त--स्वप्नरष्टान्त में वेषम्य है वयाँकि बाह्य अथं उपलब्ध होता है, उसका वाध नहीं 
होता; इसलिए 'बहिवंदवभासते' यह युक्ति ठीक नहीं है । प्रतः बुद्धि ही घट-पटादि वाह्यजगत्‌ के 
रूप में प्रतीत होती है, योगाचार का यह मत भ्रान्तिमूलक है । 
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रि TAL 
(५९) एकत्मित्रपम्भवाधिकरणम्‌ usu a | 
सिद्धि: सप्तपदार्थानां सप्तभङ्घीनयान्न वा । साधकन्यायसऱ्वावात्तषां सिड feara ॥ ११ f 
एकस्मिन्सदसत्त्वांदिविरूद्धप्रतिपादनात्‌ । अपन्याय: त न च जीवः 
६०) पत्यधिकरणशम (७ क. | 
तटंस्थेरवरवादो$्बं स युक्तोऽथ न Mis f । युक्तः कुलालदृष्हान्ता न्नियन्तुत्वस्य सम्भवात्‌ ॥१३।। 
न युक्तो विषमत्बादिदोषाहदक ईश्वरे । अग्युपेते तटस्थत्वं त्याज्यं भ्रतिबिरोधतः gen 
(६१) उत्पत््यसम्भवाधिकरणम्‌ (८) 


जीवोतपर्यादिकं षञ्चरात्रोक्त युज्यते न वा । युक्त नाराघणब्युहतत्समाराधनांदिवत्‌ ॥१५॥ | 


५९. एकस्मिन्नसम्भवाधिकरण ॥ : i 
८ १: सङ्गति-इससे पुव अधिकरण में वौद्ध मत का निराकरण faar गया, अव बुद्धिस्थ जेन 
मत का निराकरण करना है; अतः पिछले अधिकरण के साथ इस ग्रविक्ररण को बुद्धिप्त्निधिलक्षण 
पग तिर ट जन सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय-सर्वंत्र सवं मङ्गोन्पाय से सप्त पदार्थ की सिद्धि होती है, या नहीं ? 

४. पुवंपक्ष--सप्तपदार्थसाधकन्याय के रहते हुए उनकी सिद्धि में क्या आइचयं है । 

५. सिंद्धान्त-स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादहित च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्त- 
व्यईच, स्यान्नास्ति चावक्तव्यइच, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यइव; ऐसे एक साय विरुद्ध सदसत्त्रादि 
धर्मा का एकघर्मी में प्रतिपादन होने के कारण जेनियों का सप्तभङ्गोन्याय दुर्याय है। साथ ही उन्होंने 
जीव को सावयव भी माना है, जो युक्तिविरुद्ध है; अतः सप्तम g न्याय siagan होने के 
कारण उससे समन्वय में कोई विरोध नहीं आता । 

| ६०. पत्यधिकरण 

१. सद्धृति--पिछले अधिकरण द्वारा सदसत्वादि परस्परविरुद्ध धर्म एकधर्मी में कहना असम्भव 
होने से अनेकान्तबाद का खण्डन किया गया, वसे ही एक ईश्वर में सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादानत्व एवं 
कतृ त्व, ऐसे विरुद्ध धर्मो का होना असम्भव हे; अतः पूर्व अधिक्रण के साथ इतकी दृष्टान्त सङ्गति है। 

२. विषय-बटस्थ ईश्वरकारणा वाद माहेश्वर सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय ë । 

३° संशय- ईश्वर केवल जगत्‌ का अधिष्ठाता है, उपादानकारणा नहीं; ऐसा माहेश्वर सिद्धान्त 
प्रमाणमुलक है, अथवा भ्रान्तिमूलक ? 

४. पुवपक्ष--घटादि कार्य का निमित्तकारण कुलाल है, ऐसे हो जात्‌ का केवल निमित्तकारण 
ईश्‍वर को कहना युक्तिसंगत हो है । | 

x 'सिद्धान्त--वैदप्रतिपादित इश्वर को केवल निमित्तकारण मानने पर उसमें वेषस्पनंघ ण्यदोष 
7 अत; श्रुतिविरुद्ध हाने के कारण तटस्थईश्वरकारणवाद त्यागने योग्य है, वह युक्तयुक्त 

कः ६१. उत्पत्त्मसम्भवाधिकररा 
aa करण में तटस्थईइवरकारणावाद का निराकरण किया गया, अब 
वत सिद्धान्त पर विचार किया जायेगा; ग्रतः qå के साथ इस 
धधिकरणा की प्रत्युदाहुरण संगति है । 
२. विषय--पाञ्चरात्रसद्धान्त इस अधिकरणका विचारणीय विषय है । 
३. सशय-एक भगवान्‌ वासुदेव जगत्‌ का अधिष्ठाता एवं उपादान है, उससे संकषणनामक 
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बुज़्यतामविरुद्धांशो जीवोत्पत्तिनं युज्यते । उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाशादिदोबतः ॥१६॥ 


( इति द्वितीय पादः | श्रादित इलो० सं० १३८ ) 
—v टब 


॥ द्वितीयाध्याये ततीयः पादः n 

(६२) वियदधिकरणम्‌ Igi 
व्योम नित्यं जायते वा हेतुत्रयविवजनात्‌ । जनिश्षृतेशच {गोणत्वान्नित्यं व्योम न जायते gn 
एकन्ञानात्सवंबुद्धवि भक्तत्वाज्जनिश्नुतः । faa कारणेकत्वादब्रह्मणो व्योम जायते ॥२॥ 
(६३) सातरिश्वाधिकरणसू्‌ ॥२॥। [ 
वायुनित्यो जायते वा छान्दोय्येऽजन्मकोतेनात । संषाऽनस्तमिता देवतेत्युक्तेश्‍च न जायते Hall 


जीव उत्पन्न हुआ, उस जीव से प्रद्युम्ननामक मन उत्पन्न हुआ और उस मन से अनिरुद्ध नामक अहंकार 
उत्पन्न हुआ; ऐसा भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है, ग्रथवा भ्रप्रामाणिक है ? 

४. पुर्वपक्ष--'स एकधा भवति त्रिधा भवति' (छा०७-२९-२) इस श्रुति से परमात्मा का अनेक 
होना अधिगत होता है, ऐसे ही अभिगमनादिरूप अनन्यभाव से उसकी आराधना भगवत्प्राप्ति का 
साधन भी है; अतः भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है । 

५. सिद्धान्त- भागवत सिद्धान्त वेदविरुद्ध अंश में प्रामाणिक मान भो लिया जाय, फिर भो 
जीवोत्पत्ति अश में वेदविरुद्ध होने के कारण, प्रामाणिक नहीं हैं क्योंकि उत्पन होने वाला पदार्थ 
विनाशी होता है । अतः जीव को उत्पत्तिशोल मानने पर कृतविप्रनाश और मकृतास्यागम दोष मो 
आयेंगे, इसलिए भागवत मत प्रामाणिक नहीं है | 

n द्वितीय अध्याय-तृतीय पाद ॥ 
(६२) वियदधिकरण 

१. सङ्गति--पाद भिन्न होने के कारण पूर्व अधिकररण के साथ इस अधिकरण की सङ्गति बतलना 
अपेक्षित नहीं है। का 

q _विषय--सृष्टिश्रुति में अविरोध बतलाने के लिए सर्वप्रथम इस अधिकरण में आकाश पर 
विचार किया जाता है । 

३. संशय--प्राकाश उत्पन्न होता है अथवा नित्य है ? 

४. पुबपक्ष-समवायी, असमवायी एवं निमित्तकारगा के न होने से आकाश उत्पन्न नहीं होता 
ओर आकाश उत्पति श्रुति गौण भी है, अतः आकाश नित्य है । 

५. सिद्धान्त--एकज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा, कार्यजगत्‌ के विभाग और आकाश की उत्पत्ति 
afa को देखते हुए ब्रह्म से भ्राकाश की उत्पत्ति मानना ही उचित है, उसे नित्य कहना ठोक नहीं है । 
साथ ही, विवतवाद में समवायी, असमवायी एवं निमित्त कारणत्रय को अपेक्षा नही होती; वहाँ एक 
हो कारण से सम्पूर्ण कार्य की उत्पत्ति सिद्धान्तसम्मत है । 

(६३) मातरिश्वाधिकरण 

१. सङ्गति-पूर्वोक्त न्याय का अतिदेश इस अधिकरण में होने के कारण पुर्व के पाथ इसको 
अतिदेश संगति है। [ [ = 

q. विषय- वायु उत्पत्ति श्रूत इस अधिकरण का विचारणीय विषय g । 

३. संशय--वायु उत्पन्न होता है, अथवा नित्य है? | 

४. पुवपञ्ञ- छान्दोग्य मे वायु की उत्पत्ति न होने के कारण वायु नित्य है । साथ ही, 'सेषाऽनस्त 
मिता देवता यद्दायुः (go १-५-२२) इस वृहदारण्यक श्रुति में वायु के अस्तमय का प्रतिपेध किया गया 





« ४ इलो. ८ 
३६ ] हिन्दाललिताब्याख्यायृता [a २ पा. ३ अ 


f : | कारणम्‌ ॥४॥ 
श्रुत्यन्तरोपसंहाराद्‌ गौण्यनस्तमयशुतिः । वियद्वज्जायते =a स्वरूप ब्रह्म I 
६४) असम्भवाधिकरराम्‌ (३ ; 
सद्ब्रह्म जायते नो वा eN जायते । यत्कारणं जायते हाल आदा म 
झसतोष्कारणत्वेत खादीनां सत उद्भूवात्‌ । व्याप्तेरजादिवाक्येन बाधात्सन्वव 


. (६५) तेजोऽधिकरणम्‌ ॥४॥ ` ् 
ब्रह्मणो जायते वह्लिर्वाथोर्वा ब्रह्मसंगुनात । तत्तेजाःसुजतेत्युक्त ब्रह्म णो जायतेऽनलः ॥७॥ 


वायोरग्निरिति श्रुत्या पुवश्रृत्येकवाक्यतः । ब्रह्मणो वायुरूपत्वमापन्नादग्निसम्भव: ।।८॥ | 
` ` 
है, इसलिए भो वायु नित्य Š । 


५. सिद्धास्त--तंत्तिरीय श्रुति का उपप्रहार देखते हुए अनस्तमय श्रुति को गोणी मानना 
चाहिए । अतः प्राकाश को भाँति वायु भी उत्पन्न होता है जिसक्का कारण आकाश उपहित ag- 
चतस्य है। 

(६४) अ्रसम्भवाधिकरण 

१. सङ्गति--श्राक्राश और वायु की उत्पत्ति असम्भव होने पर भो उत्पत्तिश्रुति के आघार पर 
पिछने अधिकरणों में उनकी उत्पत्ति का समर्थन किया गया, वेसे ही श्रृति के बल से अन्य ब्रह्म से 
अन्य ब्रह्म को उत्पत्ति माननो चाहिए; ऐसी दृष्टान्त संगति $ कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया 
गया ë! 

` विषय--ब्रह्मोत्पत्तित्रू ति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है | 

३. संशः--सद्‌ब्रह्म उत्पन्न होता है, अथवा नित्य है ? 

४. पुर्वपक्ष--कारण होने से ब्रह्म उत्पन्न होता है क्योंकि जो कारण होता है वह उत्पन्न होते 
देखा गया है, जेसे कि आकाश प्रोर वायु । 

५. सिद्धान्त-ब्रह्म का कोई कारणा नहीं क्योंकि ब्रह्म से भिन्न सत्‌ और अपत्‌, ऐसें दो पदाथं 
कल्पित हैं; उनमें असत्‌ तो किसो का उपानकारणा हो हो नहीं सकता ओर सत्‌ से ग्राकाशादि को 


उत्पत्ति सुनी जातो है साथ ही ब्रह्म को अज, नित्य, शाश्वत कहे जाने के कारणा 'यद्यत्कारणं तत्तद्‌ 
उत्पत्तिशोल इस व्याप्ति का बाध हो जाता है। अतः सद्‌ब्रह्म उन्पन्न नहीं होता । 


(६५) तेजोऽधिकरण 

१. सङ्गति-सामान्य से सामान्य को उत्पत्ति चाहे न भी मानो जाये फिर भी सामान्य ब्रह से 
यी को उत्पत्ति तो मात हो सकते हैं, इस प्रकार qá अधिकरण के साय इतको प्रत्युदाहरण 
सङ्गति है । | 

२. बिषय-तेज-उत्पति श्रुति इस अधिकरण का विचा रणीय विषय है । 

३. संशय-क्या ब्रह्म से afg उत्पन्न होता है अथवा ब्रह्म संयुक्त वायु से ? 

४ पुवंपक्ष-'तत्तेजोइसुजत' (छा० ६-२- श्रुति के ल्ल 
उत्पत्ति माननी चाहिए । Ue De ति? 

५. सिद्धान्त-'वायोरगिन:' (ते० ३-२) इत तैत्तिरोय 


= š ति के साथ छान्‍्दोग्यश्रति को एक 
बाक्यता मान लेने पर वायुरूपापन्न ब्रह्म से अग्नि को उत्पत्ति Š Ses e 


माननी चाहिए, केवल ब्रह्म से नहीं । 


DT M 


Sp = =. 


"EOE NR 


तदभिध्यानाधिकरणम्‌ ] वेयाप्तिकन्यायमाला [ ३७ 


(६६) अबधिकर राम (५) 
gams जन्म किंवा ag ना निजनो दत्रः । विरुद्ध त्वानोर जन्म बहा गः सर्वकारणात्‌ NEN 
अग्तेराप इति श्रृत्वा ब्रह्मणो aggin a जतिविरोवस्तु सूक्ष्मयोर्ना‹ननोरबोः ॥१०॥ 
(६७) पृथिग्यधिकरणम ।।६।। 
ता प्रन्तमसूजन्तेति श्रतमन्नं यदादिकम्‌ । पृथिवीं वा anga लोकेऽन्न्ट्वप्रसिद्धितः UU 
भुताधिङारात्कुष्णस्थ रूपस्य श्रवणाइत्रि। amga: पृथिवोत्युत्तिरनं पृथः्यन्नहेतुतः URT 
(६८) तदभिध्यानाधिकरणम्‌ noi 
व्योमाद्या कार्यकर्तारो ब्रह्म वा तदुपाविक्रम । व्योम्नो वायुर्वा युतो$!ग feaa: ख।दिकत ता 11१३॥ 





(६६) mafas 

१. सद्भाति-वायु से तेज उत्पन्न हुआ, ऐता कहने के बाद अब जल एवं पृथ.) बुद्धिस्थ हैं । अतः 
बुद्धिसन्निधानरूप सङ्गात के कारण आगे के दो ग्रधिकरणा प्राःम्म किये जाते हे । 

२. डिषय--जल को उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरणा का विचारणीय विषय हे । 

३. संशप--ब्रह्म से नल की उत्पत्ति होतो है, प्रथवा अग्नि से ? 

४. पुर्वंपक्ष-जल और अग्नि का परस्पर विरोध होने के कारण उनका कार्य-कारणामाव 
मानना उचित adi, aa: aiana ब्रह्म से ही जल को उत्पत्ति मःननी चाहिए! 'प्रग्ने राय: 
(ते० ३-२) इस श्र्‌ ति से वक्ति उपाधि वाले ब्रह्मचंतन्य से हो जल को उत्पत्त मातनो चाहिए । 

५. सिद्धान्त-स्थल aig प्रौर जल का विरोध है, सूक्ष्म का नहों । अत: q6qa [q से जल को 
उत्पत्ति मानने में कोई विराध नहीं है । 

६७. पृथिव्यधिकरण 

१. सङ्कति-पूवं अधिकरण द्वारा निरूपित है। 

२ विषय - पृथ्व -उत्पत्तश्रुति इस अधिकर्‌र। का विचारणांय विषय है। 

३. संशय- “ता angaa (छा० ६२-४) इस श्रांत में यवादि अन्न की उत्पत्ति बतलायो 
गयी है, म्रथत्रा पृथ्वो की ! 

४. पूर्वपक्ष-लोक में अन्न शब्द को प्रसिद्धि यवादि अथं में हो है । इसलिए जल से यवादि की 
ही उत्पत्ति माननी चाहिए, पृथ्वी को नहीं । 

५, सिद्धान्त--भूत उत्पात्त का प्रसंग होने से ओर कृष्णरूप का श्रवणा होने से भो जल से पृथ्वो 
की उह:त्तिमाननी चाहिए । अन्न का करणा होने से पृथ्वो को भो अन्न शब्द से कहा गया है । मतः 
agra: पृथिवी' (जल से पृथिवी उत्पन्न हुई) तथा 'ता श्रन्ननसुजन्त' ये दोनों श्रुत्ियां समानाथंक 
हैं, इन दोनों को एकवाक्यता होने के कारण इनका विरोध नहीं है । 

६८ तदभिध्यानाडिकरण 

१. agaga पघिकरणों š agigi fa श्रुति का विरोध दूर किया गया, अब उन्हीं भुतो 
का म्राश्रय लेकर कुछ अन्य वात का भो विचार करना है। ग्रतः पूव अधिकरण के साथ इसको 
बाश्रय!श्रयीमाव सङ्गति है । 

२. विषय-भूतोत्पात्त श्रुति का gafan इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। _ 

३. संशय--क्या वायु ग्रादि भूतों की उत्पत्ति तत्तद्‌-पूर्वं उत्पन्न भुतोपहित ब्रह्म से होती है, 





३८ || हिन्दोललिताव्यायुता [ ब. २ पा. ३ अ. & इलो. १८ 


: ने णादपि ugen 
ईश्वरोऽन्तयंमयतीत्यक्त वर्योमाद्यपाधिकम्‌ । ब्रह्म वाय्वादिहेतुः स्यात्तेज प्रादीक्ष १ 
(६६) विपयेयाधिकरणम्‌ ॥५॥ 


सृष्टिक्रमों लये ज्ञेयो विपरीतक्रमोऽय वा । क्लप्तं कल्प्याद्रर तेन लये सृष्टिक्रमो जर 11१४ 
हेतावसति कार्यस्य न सत्त्वं यज्यते यतः | पृथिब्यप्स्विति चो क्तत्वाडिपरीतक्रमो लये ॥ १६॥ 


(७०) अ्नन्तराविज्ञाताधिक्करणम्‌ ॥९।। 


किमुक्तक्रमभङगोऽस्ति data वाऽस्ति हि । प्राणाक्षमनसां ब्रह्मवियतो मध्य ईरणात्‌ ॥१७॥ 





अथवा केवल भूत से ? So 

४, पुवपक्ष_'आद्ाज्ञाद्वायुः' (ग्राक्ाश से वायु उत्पन्न हुआ) इत्यादि श्रुतियों से पुव पूव भूत से 
उत्तर-उत्तर भूत की उत्पत्ति मातनो चाहिए, ब्रह्म से नहीं । 

५. सिद्धान्त-'ईशवर सबके भोतर रहकर नियमन करता है इस श्रति के आधार पर 
आकाशादि उपाधि से उपहित ब्रह्मचतन्य अभ्य भूतोत्पत्ति का कारण है । 'तत्त ज ऐक्षत' (उस तेज ने 
संकल्प किया) ऐसा तेज मे ईक्षण सुना गया है जो तेज का नहीं है, अपितु तेज उपहित ब्रह्मचेतन्य का 
Ë! 

(६९) विपयंयाधिकरण 

१. सद्भाति-भूत्तों को उत्पत्ति का विचार अब तक किया गया है, भ्रव वुद्धिस्थ विलय-क्रम का 
विचार करना है; इसलिए पूत्रं के प्राथं इस अधिकरण को प्रसङ्ग सङ्गति है । 

q. विषय--भूतों का लय-क्रम इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--जिस क्रम से भूतो की उत्पत्ति हुई है, उसी क्रम से इनका विलय होता है, अथवा 
विपरीत क्रम से ? 

४. पुबपक्ष--उभयवादी सिद्ध होने के कारण निविवाद उत्पत्तिक्रम से ही भूतों का विलय 
भानना चाहिए, विपरीत क्रम तो कल्प्यमान होने के कारण विवाद [स्पद हे । 

१० सिद्धान्त-उपादानकारण के न रहने पर कार्य की स्थिति क्षण भर भी नहीं रह सकती, 
न्न ° Š देवाव नारद ! सम्पूर्ण जगत्‌ की | प्रतिष्ठा यह पृथ्वी प्रलयकाल में प्रपने कारण अल में 
चाहिए 7 है ऐसा सुना गया है; अत: उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा विपरीत क्रम से भुतो का विलय मानना 


(७०) अन्तराविज्ञानाधिकरण 


१ सङ्गति--मूतोत्पत्ति एवं लयक्रम दिचार का नो प्रयोजन (लयचिन्तन 
के न न्तन) बतलाया गया है, 
वही प्रयोजन करणो की उत्पत्ति एवं विलय क्रम के विचारक है; अत; s जनकत्व सङ्गति š 
कारणा इस अधिकररा को प्रारम्भ करते gl T 


२, विषय--ऋरणोत्पत्तिश्रुतिविरोध इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 
२. सहाय--पुर्वोक्त भूतोत्पत्तिक्रम बरणोत्पत्तिक्रम से विरुद्ध है या नहीं ? 


1 = पुर्वपक्ष--त्रहा झर आकाश के मध्य में प्राण, इन्द्रियों र 
भूतोत्पत्ति क्रम का विरोध सुस्पष्ट भासता Ñ ण, इन्द्रयो और मन की उत्पत्ति के कारण 





आतमाधिक्ररणम्‌' वेयासिकन्यायम।ला [ ३९ 


' प्राणाद्या भौतिका सूतेष्वन्त भू ताः पृयदक्रमम । नेच्छन्त्यतो न भङगोऽस्ति प्राणादौ न क्रम: श्रुत: ॥१८॥ 
(७१) चराचरब्यपाश्रयाधिकरणम्‌ ।।१०।। 
जोवस्य जन्ममरणे वपुषो वाऽऽत्मनो हि ते । जातो मे पुत्र इत्युक्तेरजातकर्मादितस्तथा ।।१६॥। 
मुख्ये ते ag भावते जोवस्यते adsa fg । जातकमं च लोकोक्तिर्जोवापेतेतिशास्त्रतः ।।२०।। 
(७२) ग्ात्वाधिकरणम्‌ ॥।११॥। 
कल्पादो ब्रह्मणो जोवा बियद्दञ्जायते नवा । सृष्टेः प्रागद्‌त्रयत्वोक्तेर्जायते विस्फुलिङगवत्‌ 11२१॥ 
ब्रह्माद्वयं जातबुद्धो जीवत्वेन बिशेत्स्वयम्‌ । श्रोपाधिकं जोवजन्म नित्यत्ड वस्तुतः AAA ॥२२॥ 








५. सिद्धान्त-मन ओर बुद्धि भोतिक होने के कारणा प्राणादि भोतिक सभी पदाथ पञ्चमूतों 
के aata ही ग्रा जाते Š । अतः भौतिक प्राणादि उतात्ति का क्रम पृथक नहीं है। साथ ही ग्राथवरण 
श्रुति ने सम्पूर्ण भूत और भौतिक सभी पदार्थो को उत्पत्तिमात्र को कहा है, क्रम को नहीं i बतः 
भतोत्पत्तिक्रम के भङ्ग का कोई प्रसङ्ग ही नहीं आता है । 

(७१) चराचरव्यपा्रयाधिकरण 

१. सङ्गात-पञ्चभूत एवं भोतिक प्राणादि में कायकारण भाव होने के कारण इनको उत्पत्ति 
श्रतिविरोघ का परिहार किया गया । पर जीव तो किसो का कार्य नहीं है, उसको उत्पत्तित्रोधक 
शास्त्र के साथ विराव तो रहेगा ही; ऐसी प्रत्पुदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया गया है । 

२, विषय--जोवोत्पत्ति श्रुति इस afanta का त्रिवारणीय विषय है । 

३. संशय--त्र्या जोव के जन्म-मरण होते हैं, अथवा शरीर के ? 

४. पुर्वपक्ष- “मेरा पुत्र उत्पन्न हुग्रा इस कथन से तथा जातकमांदि के विधान से जीवात्मा का 
ही जन्म-मरण मानना चाहिए । 

५, सिद्धान्त--शरी र के ही मुख्यरूग से जन्म-मरण होते हैं, जीवात्मा में इनका गोण प्रयोग 
होता है। इन्हीं की अपेक्षा करके जातकर्मादि संस्कार का विधान किया गया हे । 'जीवोपेतम' 
(जीवरहित शरीर मरता है) इप शास्त्र के ब्राघार पर भी देहादि का जन्म झोर आत्मा का faaea 
मानता ही उचित होगा । 

(७२) आत्माधिकरशा 

१. सङ्गति--प्रतिदेह उत्पत्ति ओर नाश से चाहे जीव के उत्पत्ति-नाण न भो माने जाय, फिर 
भी कल्प के आदि-अन्त में जोव के जन्म एवं नाश क्यों न मान लिये जायें? ऐगी प्रन्युदाहरण सङ्गति 
के कारण यह ग्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है| 

२. विषय--ग्रात्मा का नित्यत्वानित्यत्व इस प्रधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय- कल्प के आदि में आकाशादि की भांति जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है या नहीं ? 

४. पुर्वेपक्ष--सृष्टि से qå maaa कथन के कारण अग्नि से विस्फुःलङ्गादि को भांति जीव ब्रह्म 
से उत्पन्न होता है । 

५ सिद्धान्त-अन्तःकरणादि के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं अद्रय ब्रह्म जीवरूप से उसमे प्रवेश 
करता है । ग्रतः जोव का जन्म ओपाविक है । "प्रजो नित्यः श श्यतोऽयं पुराण: (Vo २/१८) इत्यादि 
श्रुति से जीव के नित्यत्व का बोघ होता है। | 
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(७३) ज्ञाधिकरणम्‌ ।'१२॥। asa = 
झचिद्रपोष्थ fazd जोवोऽचिद्रय इष्यते । चिदभागातसुपुप्त्य या esas न 
ब्रहत्वादेव faggio न gA । ठग्न नो एड Tg ॥ 
i (७४) उत्क्रान्तिगत्यविकरगास ।1१३!। क. 
stasa: सवंग वा स्यादेषो$णु ति वाक्यतः । उत्क्रान्तिवत्या dahk k ३28 छ म 
साभासबुद्ध चाऽणुत्वेन तदुपाधित्वतोषणुता । जीवस्य सवगत्द g स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रूतम्‌ ॥२ 
(७५) कत्रधिकरणम्‌ ॥।१४ अ 
जीवोष्कर्ताञ्यव। कर्ता धियः कट त्वसंभवात्‌ । जोवकतृ तया कि स्यादित्पाहु सॉल्यमानिन:। २८1 
MNOS AS ++5 


७३. ज्ञाबिकरण ठ 

१. सङ्ग ति-पिछ्ने अधिकरण में जोव की अनुतत्ति बतलाई गयो थी, उरी जाव में चेतन त्वा- 
चेतनत्व का विचार करना है; इसलिए पूर्व अधिकरण के साय इ की हेतुहे तुमद्‌ भाव सङ्गति R | 

२. विषय -जीवाश्रित चेतनत्वाचेननत्व इस अधिकरण का विचारणोय taqa है । 

३. संशप--जीवात्म। चेतन है, अथवा अचेतन ? z s 

ड. पुर्वपक्ष- सुषप्त्यादि में चेतनता का अभाव होने के कारग जीवात्मा चिद्रूप ag है । 

५ सिद्धान्त सुपुप्त्यादि अवस्था में आत्मा की चिद्रूपता का लोप नहीं होता है, द्वत जगत्‌ 
का अपने कारण में विलय हो जाने के कारण केवल gae ही लुप्त होती है । “नहि reg ष्टेविपरि- 
लॉपो विद्यतेडविनाशित्वात्‌' (द्रष्टा की दृष्टि का लोप नहीं होता) ऐसा श्रुति होने क कारण भी 
जोत्रात्मा को चित्र ही माना है । 

७४. उत्क्रान्तिगत्यधिकरण 

१. सद्भाति-ब्रह्म के साथ अभेद सम्पादन के लिए जिस प्रकार जीवात्मा में स्ययंज्योतिष्ट्व भ्रोर 
नित्यत्व इसप पूर्व के अधिकरणों में सिद्ध किया गया, ऐसे ही इप अधि+रण में जी वाण्‌ त्वनिरासपूर्वक 
विभुत्व सिद्ध करने के लिए आन्तरवहिर्भाव संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ [कया जाता हे । 

२. विषय--जोव परिमाण इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

š: सदय --जीवात्मा अण परिमाण है, अथवा fay परिमाण है? 

४. पुवपक्ष--'एषो$णु रात्म।' (go ३-१-९) इस. श्रुति से जीव में ana सिद्ध होता है; साथ 
हो उत्क्रान्ति, गमनागमन का श्रवण होने से भो जीवात्मा में अणुत्व मानना ही उचित है । 

+ सिद्धान्त--साभासबुद्धि अणु परिमाण वालो है, ऐपी उपाधि के कारण हो जीवात्मा में 
अणृत्व श्रुति ने कहा है, स्वतः तो जीवात्मा में विमुत् हो है, वथोंकि वह ब्रह्म से अभिन्न 
कहा गया है । 

७५. कत्रधिकरण 


1 f: € 2 ~ में 
: १ सङ्गत s प्रकार जीवात्मा में amea औपाधिक है और स्वयंज्योतिष्ट्वादि की atia 
ase है, ऐसे ही कतृ त्डादि भी वुद्धि उपाधि क्रे कारणा जीवात्मा में परिकल्पित हे; 
इस ब के कारण यह अविकरण प्रारम्भ किया गया है । | 
र. (वषय--जोव में कर्त त्वाकतं त्व इस अधिकरण 
š ह š I का विचारणीय विषय 
२ सशय--जोवात्मा कर्ता है, अथवा अकर्ता है ? व 


४. पुर्वेपक्ष--वि शारी होने से जब बुद्धि में कत त्व संभव है, तो फिर निप्रिकार-जोव में कतृ त्व 


ne त त तत त . ....... तस त क छी 


परायत्ताधिक्ररणम्‌ ] वेयासिकन्यायम।ल। [४१ 


कररात्वान्न घीः कत्रो यागश्रवणलौकिकाः । व्यापारा न विना कर्त्रा तस्माज्जोवस्य कत ता ॥२८:॥ 
(७६) तक्षाधिरुरणम्‌ ॥१५॥। 
कत्‌ त्वं वास्तवं किं वा कल्पितं anad भवेत्‌ । यजेतेत्यादिशास्त्र ग सिद्धस्याबाधितत्वत: MEN 
असङ्गो होति तद्बाधात्स्फटिके रक्ततेव तत्‌ । श्रध्यस्तं घोचसरादिकरणोपाधिपंनिधे: ॥३०॥ 
(७ ) परायसाधिकरराम्‌ ॥१६।। 
प्रवतकोऽस्य रागादिरीशो वा रागतः कृषो । हृष्टा प्रवृत्ति्वेषम्यमोशस्य प्रेरणे भवेत्‌ ॥३१॥ 
सस्येजु व टवञ्जी वेष्वीशस्याविषमत्वतः । रागोऽन्तर्याम्यघीनोऽत Pads प्रवतंकः ॥३२। 
क्यों माना जाय ? ऐसा सांख्यों का कहना है । | 


५. सिद्धास्त-करण होने के कारण बुद्धि को कर्ता मानना ठीक नहीं प्रौर कर्ता के विना 
यागादि शास्त्रीय अथवा लौकिक व्यापार हो नहीं सकते । अतः जीवात्मा में कतृ त्व मानना ही उचित 
होगा । 


७६. तक्षाधिकररा 


१. agiagi अधिकरण द्वारा शास्त्राथं के अथंवत्तादि हेनुओ से जीवात्मा में कर्तृत्व | 
बतलाया गया, वह आत्मा में कल्पित है; बस इसी धर्थ को बतलाने के लिए यह मधिकरण उपजीव्य- . 


उपजीवक भाव प्रद्भुति के कारण प्रारम्भ किया जाता है । 

q. विषय--जीवकतृ त्व का अवास्तर विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. सशय- जोवात्मा में कतृ त्व पारमाथिक है, अथवा कल्पित है ? 

४" पुर्वपभ--'यजेत' इत्यादि शास्त्र से सिद्ध कत्‌ त्व का बाघ न होने के कारण जीवकतृ'त्व 
पारमाथिक हो हे । 

y- सिद्धान्त--'जीवात्मा अञङ्क है' इस श्रतिसे कतृत्त्र का बाघ होने के कारण लोहितः 
स्फटिक; इस प्रतोति को भाँति आत्मा में भी कतृ त्व कल्पित है । बुद्धि, इन्द्रियादि करण के सन्निधान 
रूप उपाधि के सन्निध नसे जीवात्मा में ag a ओपाधिक हो सिद्ध होता ë । 

| ७७. परायत्ताधिकररण 


l: सद्धृति-पूव अधिकरण द्वारा जीवात्म. में औयाधिक sg त्व सिद्ध किया गया थो, अब 


उस कतृ त्व को ईश्वराधीन सिद्ध करने के लिए उाजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति के काण यह 
अघिकरणा प्रारम्म किया जाता हे । 

q. दिषय-जीवात्मा के बतृ त्वप्रयोजक का विचार इस अधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय--जीवात्मा के कतृ त्व के प्रवत रागादि हैं, अथवा ईश्वर है ? 

४. पवपक्ष-कृषि आदि लौकिक व्यापार में कर्ता को रागतः प्रवत्ति देखी गयो है; साथ हो ईश्वर 
को प्रेरक मानने पर उसमें वेषम्यदोष भो आ जायेगा । अतः कमं में जोवात्मा के प्रवर्तक रागादि 
मानउदोष हो हैं, ईश्वर नहीं । द स EE ; 

५. सिद्धान्त कृषि आदि की उत्पत्ति में जिस प्रकार वृष्ट पामान्य प्रयोजक है, ऐसे ही कम में 
Sarq का सामान्य प्रेरक ईश्वर है; अतः ईश्वर में वेषम्यदोष नहीं आयेगा । विशेष प्रेरक रागादि 
होते हुए भी वे ईश्वराधीन हो हैं । अतः कभ में जोंवात्मा का प्रवतंक मुख्यरूप से ईश्वर ही है । 





४२ ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. २ पा, ४ अ. १ इलो, २ 


(७८) ग्रंशाधिकरणम्‌ ॥१७॥ ` क 
कि जीवेश्वरसांकयं व्यवस्था वा थुतिद्वयात्‌ । अभेदभेदविषयात्सांहय न निवायत N3 ३॥। 
झंशोडवच्छिन्न आमास इत्यौपाधिककल्पनः । जोवेशयोव्यंवह्था स्याज्जोवातां च परस्परम्‌ ॥३४॥। 
( आदित! इलो० do -१७२ ) 
(इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ।) 
—t 


n अथ द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ।। 
(७९) प्राणोत्पच्यघिकरणस्‌ ॥१॥ « : 
किमिन्द्रियाण्यनादोनि सज्यस्त वा परमात्मना । सृष्टः प्रागुषिनास्नेबां सद्भाबोक्ते रनादिता ॥ १।। 
एकबुद्धया सर्बुद्ध मोति हत्वाज्जतिभुतेः । qagan सवंबुद्ध Aeara: । samasa सद्भाव नातप ÚV agia: प्रागवान्तरतृष्टितः uqu 


७८. अंशाधिक्रण | 

१° सद्धति-पुवे प्रधिकरण द्वारा जोवात्मा में _नित्यत्वादि बउलाने के बाद इस अधिकरण 
द्वारा ब्रह्माभेद योग्य जीव में agaa बतलाने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता हैं । 

२, विषय--जोव-ईश्वर के भेदाभेद का विचार इस अधिकरणं में किया गया है । 

३. संशय--जीव प्रौर ईश्वर का सांकये है, अथवा व्यवस्था है"? 

. ४. पुर्वेपक्ष-भेद ओर अभेदबोषक श्रुतियों को देखते हुए जोव और ईश्वर के सांकर्यं का 

वारणकर व्यवस्थित करना सम्मव नही है। | T | 

५. सिद्धान्त-जीव ब्रह्म का ग्रश हे, अवच्छिन्न है ओर ब्राभास है; इस प्रकार ` पौ धिक 


कल्पना मानकर जीव और ईश्वर को एवं जीवों का मो परस्पर व्यत्रस्या सम्भव हो जाता है । अतः 


जीव-ईश का ग्रथवा जोत्रों के परस्पर सांकर्यं का आग्रह दुराग्रह हा है। 
( द्वितीय अध्याय तृतीय पाद समाप्त ) 


= a 


ss u द्वितोयाध्याय-चतुर्थं पाद u 

भोतिक इन्द्रियों की उत्पत्ति, संख्या और तत्त्वादिविषयक श्रृतियो के परस्पर पिरोत्र का 

प्रिहार चतुर्थ पाद से किया गया है । 
| (७९) प्राणोत्पत्पधिक रण i 

१. सङ्गति-पूव अधिकरण द्वारा कत्‌ त्वस्त्र हपावधारण किया गया, अब जीवात्मा के उपकरण 
इन्द्रियादि बुद्धिस्थ हैं; उनकी उत्पत्ति बतलाने के लिए बुद्धिस्थ सङ्गति के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय-- गाणोत्पत्ति इस अधिकरण का विचारणोय विषय ë! 

3. ST इन्द्रियां अनादि हैं, अथवा परमात्मा के द्वारा रचे गये हैं? 

४. पुवपक्ष-सृष्टि से पूर्व ऋषि नाम से कहो गयी इन इन्द्रियों का अरि ; 
न a AEII सुना जाता है, अतः 

५. सिद्धान्त -एक के ज्ञान से aima को प्रतिज्ञा, इन्द्रियों के मौतिक? 

व । इति मौतिकत्व का प्रमाण और 

उतत्तिश्रुति को विद्यमानता को देखते हुए इन्द्रियों की उत्पत्ति मानना ही युक्ति संगत हे । सरिट से 
पूर्व इन्द्रियों का सद्भाव तो म्रवान्तरसृष्टि को लेकर कहा गया है l gt 


a- — — n — 
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प्राणश्रेष्ठ्याधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ ४३ 


(८०) सप्तगत्यधिकरणम्‌ ॥२॥ 
सप्तं कादश वाऽक्षाण सप्त प्राणा इति श्रृतेः । सप्त स्यमूर्ध निष्ठेषु च्छिद्रेषु च विक्षेषणात्‌ ॥३॥ 
ग्रशोर्षण्यस्य हस्तादेरपि वेदे समीरणात्‌ । ज्ञेपास्येकादज्ञाक्षाणि तत्तत्कार्थानुसारत: ॥४॥ 
(८ ) प्राणाणत्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ | 
व्यापीन्यणूनि वाऽक्षाणि सांख्या व्यापित्वमुचिरे । वत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे कमवज्ञाडूवेत्‌ ॥५॥ 
हस्थवृत्तिमङ्भागेष्वेवाक्षत्वं समाप्यताम्‌ । उत्क्रान्त्यादिथुतेस्तानि ह्मणूनि स्युरदशनात्‌ ।।६॥ 
(८२) प्राराश्षष्ठ्याधिकरणस्‌ ।।४॥ - 
मुख्य: प्राण: स्यादनादिर्जायते वा न जायते । प्लानोदिति प्राणचेष्टा प्राक्सृष्टेः भ यते यतः 1:७॥ 


८० सप्तगत्यषिकरण 
१. सद्भाति--पूर्वे अधिकरण द्वारा इन्द्रियों की उत्पत्तिश्ृतिविरोघ का परिहार क्रिया गया, 
अब उनसे भिन्न जीवात्मा का विवेक करना है; अतः इन्द्रियों की संख्या का निर्णय करने के लिए 
आश्चयाश्रयोभाव संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 
२. विषय वागादि इन्द्रियों की संख्या का विचार इस अधिकरण में किया गया ë 1 
३. संशय--इन्द्रियां सात हे, अथवा एकादश हैं? . 
४. पुर्वपक्ष--'सप्तप्राणा:' (Fo २-१-८) इस श्रुति के बल से मस्तकस्थ सात faat में रहने 
वाली इन्द्रियों की संख्या सात हा है । 
५. सिद्धान्त--शिरस्थ छिद्र से भिन्न हस्तादि इन्द्रियों का भी वणन वेद में मिलता है, अतः 
इन्द्रियां एकादश हैं, जिनके कार्य पृथक्‌-प॒थक्‌ देखे जाते हैं । 
८१. प्राणाण्‌त्वाघकरण 
१. सङ्गति-मपरिच्छिन्न अहंकारजन्य होने के कारण इन्द्रियां भी अपरिच्छिन्न (वि भु) हैं, फिर 
भला उनका शरीर से उत्फ्रमण किस प्रकार हो सकता है ? ऐसी आक्षेप संगति होने के कारण इस 
अधिकरण को रचना हुई है । 
२. विषय--इस्द्रियों के परिमाणा का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 
३. संशय--इन्द्रियां अण परिमाण हैं, अथवा व्यापक ë ? | 
४. पूवेपक्ष -सांछ्यों ने इन्द्रियों को व्यापक माता है । तत्तद देह में पूर्वेकर्मानुसार इन्द्रियों का 
व्यापार होता रहता है; अतः इन्द्रियाँ विभु है । s 
५. सिद्धान्त--देह में होने वाले व्यापारविशिष्ट भागों शरोर में ही इन्द्रियाँ परिच्छिन्न 
रहती हैं; अतः इन्द्रियाँ विभु नहीं हैं। साथ ही, मृतशरीर से इन्द्रियों का उत्क्रमण भी सुना और देखा 
जाता है । अतिसूक्ष्म होने के कारण वे इन्द्रियाँ देखी नहीं जाती; अतः वे परिच्छिन्न हो हैं, 
विभु नहीं । 
८२: प्राणश्रष्दपाधिकरण ss 
१. संगति--पिछले अधिकरणों में इन्द्रियो की सृष्ट्यादि का प्रतिपादन किया, अब मुख्य प्राण 
में भी प्रथमाधिकरणन्याय का अतिदेश करते हैं; na: पूवं अधिकरण के साथ इसकी अतिदेश 
संगति है । PE 
२: विषय-मुख्यप्राण की उत्पत्ति का विचार इस अधिकरण का विषय है। 
३. संशय--मुख्यप्राण अनादि है, अथवा उत्पन्न होता है? 


e 


४. पुवपक्ष--सृष्टि से पूवं प्राण को चेष्टा 'आनीदवातं स्वघया तदेकम्‌' (ऋ० So ८:७-१७) 





vv ] हिन्दीललिताव्य;रूगयुता [ अ.२ पा. ४ अ. ७ इलो. १३ 

प्रानीदिति ब्रह्मसत्त्वं Vad वातनिषषनात्‌ । एतस्माज्जायते प्राण इत्युक्त +q जायते ush 
८३) न वायुक्रियापथिकरराम्‌ ॥५॥ ° | 

वायर्वाऽक्षक्रिया वाऽन्यो दा प्राण: श्ृतितोऽनिलः। सानान्येन्द्रियजत्तिर्वा सांख्यरे स्मुदोर रा. त्‌ UEN 

भात प्राणो वायुनेति भदोक्तेरेकताश्नुतिः । वायुजत्वेन सामाम्प्रवत्तिर्ताक्षिष्वतो$न्यता ॥१०।। 
(८४) श्रंष्ठाणुत्वाधिकरणरम्‌ ॥ p. ; 

प्राणोऽयं विभरल्गो वा थिम: स्यातप्लुष्यपक्रमे । दिरण्यगर्भररन्ते aag समोक्तितः ॥११॥ 

स्‌सब्टिव्यष्टिहपेण विभ रेबा5$[घिदैविकः । आव्यात्मिकोषल्यः प्राणः स्यादद्वशयश्व यथेन्द्रियम्‌ MURIN 
(८५) ज्योतिराद्याधिकरणम्‌ ॥।७।। 

स्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वागाद्याः स्यः स्वतन्त्रता । नो चेद्दागादिजो भोगो INT स्यान्न चा5ऽत्मतः NAN 





ga श्रत में सुनी गयी है, अतः मुख्यनाण अन'दि है । 

५ सिद्धान्त--'एतस्माज्जापते प्राणः' (मु २-१-३) इम मुण्डक श्रुति के आधार पर इतर 
प्रोणों की माँति मुझ्यप्राण को उत्तत्ति भो सुनो जातो है; अतः 'आनीत्‌' शब्द उत्ति से पुरव प्राण 
के सद्भात्र का सूबक नहीं है क्योंकि वहाँ पर 'प्रब्रातम्‌' ऐसा भो विशेषणा है। उत श्रुति को ga- 
` प्रक्रा में प्राणादि समस्त विशेत का अभाव दिववाता अमोऽड है, अतः उम भूति से ias faan 
का कोई futia नहीं है । 

८३. न वायुक्रियाधिकररा 

१. सद्भधात--इप प्रकार प्राण उत्पति का विचारक अघ उतक़ा ETSI बतज़ाने के लिए 
प्रसंग सति से यह अघफ्ररण कहते हैं । [ 

q. वियप--मुठ्प प्रण का EST इमं अधिकरण का विवःरशीय विषय है। 

३- संश --पुह्प प्रण क्या वायु दै, इन्द्रियों का व्यापार है, अथवा वायुविशेष है ? 

४. युव गञ्च--धुति के माघार पर वायु हो प्राणा है प्रया इन्द्रिय के सामान्य व्यापार को प्राण 
म(नना चाहिए क्यों ऊ ऐना हो सांड्यो ने प्राण को माना है । 

š ५. faaeaga यु से प्राण प्रवृत होता है” इप श्रति द्वारा प्राण और बाह्यवायु 
में भेद बताल!या गया है, एकनाश्रुति ने तो तत्त्वदृष्टि से ग्रभेद बतलायी है। मन की भाँति इन्द्रिय- 
- व्यापार का सामान्यरूप से प्रेरक प्राण मो है, जो इन्द्रियों से पृथक है । 

AA कट x भ्षेष्ठाणुत्वाधिकररा _ | 
" सद्धोत--प्राण का उत्पात और स्वरूप पिछने दो अधिरुरणों में 
परिमाण बतलाने के लिए प्रतिदेश संगति से यह is SSS AWKI T: मुड 
२ विषय-प्राण के परिमाण का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 
३ सशप “क्या प्राण विभ है, अथवा परिच्छिन है ? 
४. पृवरपक्ष-क्षद्रजन्तु से लेकर हिरण्यगर्मपर्यन्त सभी दे 


कौ fay मानना उचित होगा | हू में सम/नरूप से रहने के कारण प्राण 
५. सिद्धान्त--समष्टिख्प से आधिदेविक व य £ ड 
परिच्छिन्न है । इन्द्रियों को भांति प्राण भी अतीरिदरय š E ३1९ श्ट eae वाई 


š _, ८५. ज्योतिराद्यघिकर 
१ सङ्गति-पिछले अधिकरण में मुख्यप्राण को अव्यात्मदृष्डि से परिच्छिन्न मोर अधिदवदष्टि से 


fè भव : A H छ 
वु बतलाया. गया, अब इस अधिकरण में प्राणप्रसंग के कारण अधिदेव हादि से अधिष्ठित इन्द्रियों 


—— 


संज्ञ मुगिक्ल'त्यधिकरणम्‌ ] वेयासिरुन्यायमाला [ ४५ 


श्रतमरन्यादितन्त्रस्वं भोगोऽरन्यादेस्तु नोचितः । देवदेहेष सिद्धत्वाज्जोबो भुङ्क्त ARANT ।।१४। 
(८६) इर्द्रियाधिकरणम्‌ usu 
प्राणस्य वत्तयो$क्षाणि प्राणात्तत््वान्तराण वा । तद्रपत्वभ ते: प्रागनाम्नोक्तत्वाच्च AAT: AI 


श्रमाक्षवाविभेवोक्तर्गोणं तद्रपनामनो । आलोचक्ृत्वेतान्यानि प्राणो नेताइश्चदे nggi 
(८७) संज्ञा विवल॒प्त्यधिकरण म॒ ॥।8॥। 
नामरूपव्याकरण जीव: कर्ता$यवेश्वरः । अनेन जोीवेतेत्युक्तवर्याकर्ता जोव इष्यते ॥१७॥ 


की चेष्टा वतनन! अभीष्ट है; मतः पूव अधिकरण के साथ इसकी प्रसङ्ग संगति 

२ विषय--वक्षुरादि इन्द्रियों की प्रति का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. सशय-क्या चन्ुरादि इन्द्रियों को प्रवृति garaia हैं, अथवा देवनिरपेञ, ETTA है? - 

४. पुर्वपक्ष--इम्द्रियो को प्रवृत्ति स्वतन्त्र हो है, anda नहीं वर्याकि adia मानने पर 
देवताग्रों का ही भोग माना जायेगा, ग्रात्मा का नही । 

५. सिद्धान्त-वागादि इन्द्रियों को safa देवाघोत मानने पर भो भाग देवताप्रों का मातना 
उचित adi है क्योंकि देवताओं का भोग ता देवशरोर में हो मिद्व होता है, अन्य शरोरो में 
ता TTT कर्मानुधार जाव ही भोक्ता माना गया है, जो उचित ही है । 





८६. इन्द्रियाविकररण 
१ agfa gas से भिन्न जव इन्द्रियों को सत्ता हो नरो है फिर उसके प्रधिष्ठातुदेव 
को चिन्ता ही क्यों की जाये ? इस प्रकार आक्षप होने पर यह प्रधिकरण प्रारम्भ किया गया R I x 
इमलिए पूर्वे प्रधिकरए के साथ इसकी ग्र AT सङ्गति है । 
२ विषय - इन्द्रियों के अस्तित्व का विचार इप अधिकरणा में किया गया है । x 
z संशप्र-क्ग इन्द्रियां प्राण के हो ब्यायारविशेष हैं, अथवा प्राण से भिन्न इन्द्रियाँ तत्त्वान्तर हे? 
४. पुवपक्ष--वागादि इन्द्रियों में प्राणख्पत्व सुना गया है, प्राण नाम से वागादि इन्द्रियों को 
कहा जाता है । अतः प्राण के हो व्यापारविशेष वागादि इन्द्रियाँ हँ, वे स्वतन्त्र नहीं हैं । 
५. जिद्धान्त--वागादि इन्द्रियों का श्रान्त होना कहा गया हे; किन्तु मुख्य प्राण का नहीं । अतः 
वागाद रूप ओर प्राण न म इन्द्रियों के गोण हैं, आलोचक होने के कारण अन्य इन्द्रि याँ प्राण नान 
से कही गयी है । अतः प्रण देह प्रोर इन्द्रियों का नेता है । 


८७. संज्ञामुतिक्‍्लृप्त्यधिकरण 
१. सद्भाति--पिछले अधिकरण में नाम-रूप के भेद से प्राण और इन्द्रियों में भेद कहा गया था, 
अब प्रश्ंगवश.त न मःरूपव्याकरणहेतु दिखलाने के लिए यह afam -ारम्भ होता है; 
अतः qå अधिकरण के साथ इसको प्रसंग संगति है । 
२, विषय--नाम-रूप के कर्ता का विचार इस अधिकरणा में किया गया है | 
३ संशय--नाम रूप का. व्याकरण कर्ता जीव है, अथवा ईदवर है ? 

४. पुर्वपक्ष-पृष्टि के बाद जीवरूप से परमेश्वर का प्रवेश कहा गया है, अतः नाम-हूप का 
कर्ता जीव ही है । | 
५. सिद्धान्त-नाम-रूपव्याकरण का कर्ता परमेश्‍वर को ही मानना चाहिए जो सम्पुण सृष्टि में प्रवेशकर 
सश्चशिमात्र पै सबके साथ जुडा हुआ है। सम्पूर्ण जगत्‌ को रचना में जीव म्रपमथं है, ईरवर हो समर्थ दै। 





४६ ] हिन्द ललिताव्याख्यायुता [ प्र.३ पा. १ न. १ दलो,२ 
daraa: प्रवेशेन संनिधेः सवसजेने । जीवोऽशक्तः शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तयेक्षि तुः ॥१८॥ 
( आदित. इलो० सं० - १६० ) 

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः U 
०५०४8५८०५८ 
u अथ ततीयोउध्यायः-प्रथमः पाद: I 

(ss) तदन्तरप्रतिपत्यधिकरणम्‌ ॥१॥। 


झवेष्टितो वेष्टितो वा भुतसुक्षनः पुमान्त्रजेत्‌ । सुताचा सुल भत्वेन यात्यवेष्टित एव < 11१11 
चोजानां gawaa निराधारेन्द्रियागतंः । पञ्चमाहुतितोक्तश्च जोवस्तेर्याति वेष्टिः NU 


“नामंरूपे व्याकरवाणि’ (छा० ६-३२) इस श्रुति के द्वारा उत्तम पुरुष का कथन तो आवेक्षणम'त्र हो 
भी azgi 
i बनी विरोधपरिहारनामक द्वितीय अध्याय के चतुर्थपाद के भ्रधिकरणो का विचार किया 
गया । इसके सांथ हो वेयासिक न्यायमाला द्वितीय अध्याय को केलास पीठाघोश्वर आचाय HoHo 
श्रीमत्स्वामो विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूणं हो गयी । 
॥ द्वितीय मध्याय चतुथं पाद समाप्त ॥ 
NATN A 
ही ततोय अध्याय-प्रथम पाद छु 

साधनाख्य ततीय ग्रध्याय में सभी साधनों का विचार किया जायेगा । इसके प्रथम पाद में जीव 
के परलोक गमनागमन की चिन्ता वराग्यसम्पादनाथ. को जायेगो 

प्रथमाध्याय के द्वारा ब्रह्म में जोश्रतियों का समन्वय बतलाया गया था; उस समन्वय का 
द्वितीय ग्रध्याय में स्मृति, न्याय एवं श्रति के साथ जव परस्पर विरोध आया तब उस विगोध का 
निराकरणकर अनिइचयात्मक, अप्रामाण्य का निषध कर दिया गया | अब ततीय प्रध्याय में साधनों 
का विचार करना है, इसलिए पूव अध्याय के साथ इसकी हेतु हेतुमद्धाव सङ्गति है:। 

दद तदन्तरप्रतिपत्यधिकरण 

१. सद्धु ति--इससे पूव अधिकरण में जीव की उपा।धयों का विचार किया गया, अब इस 
अधिकरण में तदुपजीव्य इस उपाधि से उपहित जीवात्मा में वेराग्यसम्पादनार्थ विचार करना है; 
इसलिए पूव प्रधिकरण के साथ इस अधिकरण की उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति है। 

२. विषय - सोपाधिक जीवको गत्यागति का विचार इस अधिकरण का विषय š! 

"> मिपा 

सुना गया है, बसा भूतों का जाना नहीं 


su m है क्योंकि पञ्चभ्रुत तो संत्र सुलभ हैं; अत भुत से अपरिवेध्टित ही जीव परलोक में 
l 


५. सिद्धान्त-जीवात्मा के शरीरारम्भक बीज दुलंभ होने à भुत 
सुक्ष्म के साथ ही जीवात्मा का 
शरीरान्तर ग्रहण के लिए गमन होता है । भूनसूकष्म का आधार लिए बिना तो या sq उसके 


इन्द्रियो को गति हो मो adi सकती और पञ्चम आहुति की पति के R 
परिवेष्टित ही शरीरान्तर ग्रहण के लिए जाता है, ऐसा ह रचित होगा i ss dal 


s a a a & us... L... s... >> ०० ०० sa 


यनिष्टादिकार्यधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ४७ 


(८९) कृतात्ययाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
स्वर्गावरोही क्षोणानुशयः सानुशयोऽयवा । यावटसंपाततचनात्क्षोणानुशय इष्यते ॥३॥ 
जातमात्रस्य भोगित्वादकभव्ये विरोधतः । चरणश्रतितः सानुशयः . कर्मान्तररयम्‌ ॥४॥ 


(६०) अनिष्टादिकायधिकरणम्‌ nan 


चन्द्रं याति न वा पापो ते aå इति वाक्यतः । पञ्चमाहुतिलाभाथ भोगाभावेऽपि यात्यसो ॥५॥ 
भोगार्यमेइ गमनमाहुतिबर्धभिचारिणी + सर्वश्रुतिः सुकृतिनां aà पापिगतिः श्रता ॥६॥ 


(८९) - कृतात्ययाधिक्करण . - Ph 

१. सद्भाति--यागादि क्रिया से सम्बद्ध जल पांचवी आहुति में पुरुष संज्ञा के रूप में परिणत 
हो जाता है, इस हेतु का araa लेकर जलादि भुनसूक्ष्म से परित्रेष्टित जीव का चन्द्रलोक से तोचे 
आना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि उम समय जीवात्मा में कमं का अमाव हो जाता है; इस प्रकाय 
आक्षग होते पर इम अधिकरण को प्रारम्भ किया गया है, अतः पूव प्रधिकरण के साथ इसको 
आक्षेप संगति है । 9 

२. विषध-स्त्रग से लोटने वाले जोवात्पा को गति का विवार इस प्रकरणा का विषय है 1 

३. संशय- स्वग से लौटने वाला जीव सम्पूर्ण कम फल भोगकर मत्यंलोक में आता है अथवा 
कमं के साथ हो लोटता š ? मम EE 

४. पुर्वपक्ष-'यावत्सम्पातम्‌' इस वाक्य: के आवार पर प्रारब्ध मं मोगपर्येम्त जीवात्मा का 
स्वर्ग में रहना माना गया है तत्पश्चात्‌ निरनुशय जीव ही स्वग से मत्यलोक में लोटता है । 

y. सिद्धान्त-जिन कर्मों के फल भोगनेः के लिए जीवात्मा स्वयलोक में जाता है उन्हीं. 
कर्मों का फल वहाँ रहकर भोगता है;:शेप . कर्म बने रहते हैं जिनका भोग मत्यलोक में आकर करता 
पड़ता है । इन शेष कर्मों का फलमोग एक जन्म में हो भी नहीं सकता । साथ ही -रमणीयचरणाः' 
इस afa के आधार पर भो अन्य बर्मा से परिवेष्टित हो जीव लोटता है, निरनुशय नहीं, क्योंकि 
समस्तकर्मफलमोग हो जाने पर तो जन्म हो ही नही सकता | 


(६०) भ्रनिष्टादिकार्येधिकरगा 

१ सङ्झति--केवल इष्टादि कम करने वाले हो चन्द्रलोक जाते हैं; ऐसी बात नहीं है; किन्तु उनसे 
fas कर्म करने वाले का भी चन्द्रलोकगमन सम्भत्र हे, इस प्रकार ग्राक्षेप सङ्गति पूर्वाधिकरण के 
साथ इस अधिरकण को है। 

२. विषय--जो इष्टादि कमं नहीं करते ऐसे को चन्द्रलोक यात्रा इस अधिकरण का विचारणीय 
विषय है | 

३. संशय--पापो चन्द्रलोक जाता हैया नहीं? 

४. पुर्वपक्ष--'ते सव गच्छन्ति’ इस वाक्य के द्वारा सभी का चन्द्र लाकगमन सुना गया है, अन्तर 
इतना हो है कि इष्टादिकारियों का चन्द्रनोक में भाग भा होता है मोर दूसरों का भोग नहीं होता । 
भोग न होने पर भो पञबम आहुति की पूर्ति के लिए पापियों का भी चन्द्रनोकगमन युक्तिमङ्खत है । 

५. सिद्धान्त -चन्द्रलोकगमन भोग के लिए ही होता है। 'सब श्रुति पुण्यात्माओं के लिए हो 
कही गयी है, पापयों को तो यमलोक प्रें यातना हो सुनी जाती है। 








४८ ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता 


९१) साभाव्यापत््वधिकरणम्‌ । i ॥ i 
वियदादिस्वरूपत्व॑ तत्साम्यं नि । वायुभू त्वेत्यादिवाक्यात्तत्तद्धाव ES 5 | 
dage वायुवशो युक्तो घूमादिभिभंवेत्‌ । अ्रन्यस्यान्यस्वरू! त्वं न मुख्य 
l (९२) नातिचिराधिकरणम्‌ (५) म्यान 
व्रीह्यादेः Rasa त्वरया वाधवरोहति । तत्रानियम एव ENIA IAR न गत्‌ 
दु खं ब्रोह्यादिनिर्याणमिति तत्र fafaa: । विलभ्बस्तन qaa त्वराऽर्यादवसीथतं ॥।१०॥ 
(९३) भ्रन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌ NRI 


_व्रोह्यादौ जम्म तेषां स्यात्संहलेषो वा जनिभवेत्‌ । ज!यन्त इति मुख्यत्वात्पशुहसादिपापत ॥।११॥ ` 
~ CAME ipri t Ank LEAS a ah iis 0 


| (६२) साभाव्यापत्त्य धिकरण हे š 

१. सङ्गति--इस प्रकार मागद्यवणनसामथ्यं से 'तुतीयं स्थानम्‌’ इस श्रुति में आया हुआ 
स्थान शब्द मार्ग का उपलक्षक है, वैसा यहाँ पर 'तद्य इह' इस श्रृति में सादृश्य का उपलक्षक कुछ भो 
नहीं है और इस सम्त्रन्ध में कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है, ऐती प्रत्युदाहरश सङ्गति के कारण यह 
अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

q. विषय - श्रुति के मुख्याथ-गोणार्थं का विचार इस अधिक्ररण में किया गया हे | 

३ संशय--स्वग से लोटने वाले जीवात्मा को आक्ाशादि स्वरूपत्व की प्राप्ति होती है? 
अथवा साम्य को? 

४. पुर्वपक्ष स्वगं से लौटने वाला जीवात्मा 'बायुर्भूत्बा' इत्यादि वाक्य से तत्तद्भाव को 
प्राप्त करता हे । 

५. सिद्धान्त-आकाशादि के समान सूंक्ष्मरूप वायु के वशीभूत qafa से युक्त जोव रहता है, 
मुख्यरूप-नहों, क्योंकि भ्रन्य अन्य का मुख्य नहीं हो सकता, ag तो गोण ही रहता है । 

(९२) नातिथिराधिकरण 

१. सङ्गति--इस प्रकार पूर्वाधिकरण में स्वगे से लौटने वाले जीवात्मा को स.दशपापत्ति 
बत्तलायी गयी थी, अब उसो को उपजीव्य बनाकर॒ध्रन्य बातो का मी विचार करना है । अतः qa 
अधिकरण के साथ इसकी उपजीव्य-उपजीवकभाव संगति है । | 

२. विषय--ग्राक शसादुद्यापत्तिकाल का बिचार इस अधिकरणा में किया गया है । 

३ संशय--त्रौह्यादिभावप्रा(प्त से पूर्वं विलम्ब से अबरोहण होतः है अरवा त्वरित गति से ? 

४. पुवपक्ष- नियामक शास्त्र के अभाव में आकाशादि के साथ सादश्यापत्ति दिलस्ब अथवा 
अविलम्ब व सम्वन्ध में भ जिप म i किया जा सकता | | टु | 
ERY ] aaga म प्रविष्ट हो जाने के बद वहाँ से निष्क्रमण ब. पु 
बिशेषरा दिया गया है । अत: उससे पूर्व आकाशादि के साथ CE ii हा 
निश्‍चय करना चाहिए क्योंकि ब्रीह्मादि के बाद विलम्ब से नि ७क्रमण कहा गया है । | NA 

सदि... are | अन्याविष्ठिताबिकरण = 

१० सद्धांत--यद्यांप 'दुनिष्प्रपतरस' शब्द रे दि में 
फिर भी प्रकृत में पा सेजो नाः कोश. ताऊ रंगा लक्षित होता है; 
कहा जा सकता; ऐसो sgag संगति के कारण यह 
क कर : fagat से लोटने बाले जीवातमा की 
विचारणीय विषय है । 


अधिकरणा प्रारम्भ किया जाता Š 1 
Aafa जन्मप्राप्ति इस अधिकरण का 


[ खर. ३ पा. १ अ.६ इलो. ११ 


अन्म होता “है वह जीव का जन्म मुख्य नहीं. 


पक 


——- 
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सन्ध्याधिकरणम्‌ ] वेया सिकस्य।यमाला [ xe 


बघान्न पापसरलेषः कमव्यापृत्यनुक्तित: । इवविप्रादौ मुख्यजनौ चरणव्यापुतिः धुता । ३३५ 
(आदितः इलोक सं०-१९०) Re 

t इति तृतीयोऽव्यायः प्रथम: पादः समाप्तः ॥ | 

@ na तृतीयाध्यायस्य द्वितोयः पादः @ ` 
(६४) सन्ध्याधिकरणम्‌ ।.१॥ ` 


०७. मि < 
सत्या मिथ्या$थवा स्वप्नसृष्टिः सत्या श्रृतीरण'त्‌ । जाग्रदृशाविशिष्टत्वादीइवरेणव निमित usu 
देशकालाद्यनोचित्याद्वाधितत्बाच्चं सा qa । अ्रभाबोक्तद्वतमात्रसाम्याज्जोवानुत्रादतः ॥।२॥ 


३. सशप्र--स्वर्षावरोही जीव का ब्रोह्यादि में जन्म संइलेषमात्र है प्रथवा मुख्यरूप है ? 

४. पुर्वेपक्ष- जायन्त' इस श्रुति के आधार पर उसका ब्रीह्यादि योनि में मुख्य जन्म ही मानना 
चाहिए, क्योंकि स्वगप्राप्ति के लिए यागादि का अनुष्ठान करते समय पशुहिसादि पाप हा जाने के 
कारणा उनके भोग के लिए स्वर्गारोहो जीव का ब्र'ह्यादि योनियों में जन्म लेना मुख्य हो है । 

५. सिद्धान्त विहित कभ से पाप नहीं लगता और व्रीह्यादि योनिप्राप्ति बतलाते समय किसी 
कमंव्यापार का कथन नहीं है, जिससे कि आप को कल्पना उचित मानी जा सके । हाँ, उप्तके वाद 
कुत्ते, ब्राह्मणादि योनियों में जो जन्म होता है उसमें चरणव्यापार का उल्लेख 'र्मणीयचरणा:' 
“कपूयचरणाः' इस वाक्यों द्वारा किया गया है। अतः वे जन्म मुख्य माने जाते हैं; किन्तु ब्रीह्मादि के 
साथ तो स्वर्गाबरोही का संश्लेषमात्र हो होता है | 

[ तृतीय श्रध्याय-प्रथमपाद समाप्त ] 
k*k * न 
& तृतीय अध्याय-ढितोय पाद € . 

[इस पाद के पूर्व माग में 'त्वम्‌' पदार्थ का प्रोर उत्तरभाग में 'तत्‌' पदार्थ का शोधन बतलाया 
गया है! ] 

पिछले पाद में पञ्चार्निविद्या का उदाहरण देकर जीवे को गति-आगति का विचार किया 
गया था । अब इस द्वितीय पाद में कमंफल से विरक्त मुमुक्ष को महांवाक्यार्थज्ञान कराने के लिए 
agag पदार्थ का शोधन वतलाया जाता है । इसलिए पूर्वपाद के साथ पाद को हेतुहेतुमद्भाव 
arfa gt - ç: 

९४. सन्ध्याधिकरणा 

१ agafa पाद होने के कारण पूर्व भ्रधिकरण के साथ इस भ्रधिकरण को संगति 
बतलाना आवश्यक नहीं । | 

२. विषय - जीव का स्वरूप इस अधिकरण का विचारणीय विषय हे । 

३. संश्य- स्त्रप्नसृष्टि सत्य है अथवा मिथ्या ? : 

४. पुर्वपक्ष- “रथ रथान्‌ रथयोगान्पथ: स्‌ जते' इस प्रमाणभुत श्रृति के प्राघार पर स्वप्नसृष्टि 
को सत्य हो) मानना चाहिए । जाग्रद्‌ देश के समान ही स्वप्न भो ईश्वर द्वारा निमित होने से सत्य हो है । 

५. सिद्धान्त-शरोर के भे तर सूक्ष्म नाडियो में दोखने वाले स्वप्न दृश्य का होना उचित नहीं 
जान पडता ग्रौर जगने पर स्वप्नदृश्य का बाध भो हो जाता है । साथ ही 'न तत्र रथा: इस श्रुति से 
. स्वश्ष में रथादि का अभाव भी बतलाया गया हे द । दंतमात्र की समारता को लेकर जीव का अनुवाद 

किया गया है । अतः स्वप्न कां स्रष्टा ईश्वर नहीं है, वह ता वासनामय जीव के द्वारा कल्पित है । 


` 








०५ 
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६५) तदभावाविकरणम्‌ ॥ २॥। r 
नाडोपुरोतद्ब्रह्माणि विङल्प्यन्ते Sa । समुच्चितानि वकार्थ्याद्विकल्प्यन्ते यवाविवत्‌ nan 
समुच्चितानि नाडोभिरुपसृप्य पुरीतति । हृत्स्थं ब्रह्मणियात्यक्यं विरल्पे त्वष्टदाषता ॥॥४]। 
९६) कर्मानुस्मृतिशब्दविध्यधिकररगम्‌ ॥३। ` 
यः कोऽप्यनिय मेन त्र ब सुप्त एव वा । उदबन्दुरिवाशक्तेनियन्त्‌ कोऽपि बुध्यते ।।५॥ 
कर्माविद्यापरिच्छेदादुदिन्दुविलक्षणः । स एव बुध्यते शात्त्रा तढुपाधः gafa 11६1) 





९५. तदभाव'धिकरंण 

१. सङ्कति-जीव को स्वयंप्रकाश बतलाने के लिए स्वप्न को मिथ्या कहा गया है ह अव ब्रह्म 
के साथ अभिन्न होने योग्य सुषुप्त पुरुष कहां रहता है, इस वात पर विचार इस अधिकरण में किया 
जायेगा । अतः पूवे के साथ इकषक्ी एकाधिकारस्व सञ्जति है | š 

२. विषय- छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जीव का सुषुप्ति स्थान भिन्न-भिन्न बतलाया 
गया है, इस अधिकरण का यही विचारणीय विषय ह्‌ । 

३० संशप--क्या न।ड़ियों में, पुरोतत्‌ में एवं ब्रह्म में जीव की सुषुप्ति विकल्प से होती है अथवा 
इन स्थानों का समुच्चय है। 


३. पुर्वपक्ष-उक्त अनेक प्रमाणभूत श्रृतियों को प्राधार मानकर इत स्थानों में जीव को 
सुषुप्ति विकल्प से माननो चाहिए। जिव प्रकार 'ब्रीहिभियजेत' 'यवर्वायजेत? इन दोनों श्रतियों के 


आजार पर याग का अनुष्ठान ब्रीहि और जौ से विकल्पपूर्वक ही होता है, वसे ही अनेक स्थानों में 
से जीव स्वेच्छा से कहीं भी शयन कर सकता है । | 


५ सिद्धान्त-नाड़ियों से निकलकर पुरीतत्‌ में और वहाँ से निकल कर हृदयस्थ ब्रह्म में जीव 
का शयन समुच्चयपूवक ही होता है । ब्रह्म में प्रवेश के लिए नाड़ियाँ एवं पुरीतत्‌ तो ढारमात्र है, 
सुषु प्त स्थान तो एक ब्रह्म हो है। विकल्प मानने पर म्राठ दोष भो आते हुँ । 

| '९६) कर्मानुस्मृतिशव्दविध्यधिकरण 

१. सङ्गति- पिछले प्रधिकरण में ब्रह्म को जोव का स्वापस्थान बतलाया था, वह ठोक नहीं 
है । ऐसा मानने पर सोने वाला जीव दूपरा और जागने बाला दुसरा हो जायेगा | अत: ब्रह्म से भिन्न 
भी जीव का स्वाप स्थान सम्भव है, ऐसी आक्षेप सङ्गति पूव के साथ इस अधिकरण को है । ः 


२, विषय--सोने वाले एवं जागने वाले जीव का विचार इप अधिकरण में किया गया है । 


३. संशप-- š उ 
व? १-क्या पहले दिन सोया हुभ्रा जीव ही दूसरे दिन नियमतः जागता है अथवा कोई 


. ४. पुर्वेपक्ष-जलाशय में डाला gar जल ही फिर से घट में £ a 

सु न्‌ हे 
पुप्तावस्था में ब्रह्म को प्राप्त हुप्रा जीव ही जगता है ऐसा कोई नियामक नहीं है s Ei ही 
faf १ सिद्धान्त सोया हुआ जीव हो जगता है; त कर्म, प्रत्यभिज्ञा, स्मति शड 
ss ss i झा है। जिव प्रकार जल से परिपूगं घट को जल दाय में रख | दिया जय उल्टा 

$ २ हण कारखा हुमा जल हो उत घट में आ f Lo 

उपहित जीव युपुप्ति में ब्रह्म के साथ तादात्म्य बचत करता है । HE हो अविद्यादि उप घि से 
स्वभाव से युक्त ही जगता है । ` गगने पर अपने ग्ग्राघ्रादि 





उभयलि ङ्गाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ५१ 


(६७) पुरधऽ्घं तम्पत्वधिकरम्‌ ॥।४. 


कि qas जाग्रदादो कि वाऽवस्थान्तरं भवेत्‌ । अन्याऽअध्या न प्रसिद्धा तेनेका जाग्रदादिषु ।।७।। 
न जाप्रत्स्वप्नयोरेा दृताभानान्न सुप्तता । मुख।दिविकृतेःतेनावस्थाऽच्य। लोकसमता usu 


(९८) उभयलिङ्काधकरणम्‌ mu 
ब्रह्म [6 रूपि चारूपं भवेन्नोहपनेव वा। fofa gaan स्पादु भयात्मकम्‌ NRN 
नोरूपमेन वेदान्तः प्रपिपाद्यमपुवतः । रूपं त्वनच्ते ञ्जःन्तपुभयत्वं विरुध्यरते ॥१०॥ 


(६७) मुग्धऽधसम्परfचकरण 

१. सङ्गाति-पूर्वं अधि ६रण में कर्मादि पांच हेतुमों से सोने वाले ओर जागने वाले जोब में ऐक्य 
बतलाया गया था, वैसे ही सुषुप्ति और मूर्च्छा में भी प्रत्यभिज्ञा के बल से ऐक्य मानना चाहिए | 
अतः पूर्वे के साथ इस अधिकरण को दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय- स्वाप एवं मूर्च्छा मे ज वाभिन्नत्व इस प्रधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--क्या सुपु प्त हो मूच्छ है प्रथवा मुच्छ सुपुप्ति से भिन्न अवस्था है ? 

४. पूर्वपक्ष -मूच्छौ को सुषुप्ति के अन्तरगत हो मानना चाहिए क्योंकि वाह्यविषयों को संज्ञा 
का अभाव दोनों अवस्था औं में तुल्य ही है । ! 

५. सिद्धान्त--जाग्रदादि चार श्रवस्थाऔं में से स्वप्न एवं जाग्रत्‌ में मूच्छ का अन्तर्भाव नहीं 
कह सकते क्योंकि मूर्च्छा में संज्ञा नही रहती । मूच्छाग्रस्त व्यक्ति को मरा हुआ भी नहीं मान सकते 
बोकि उमके शरीर में प्राण एवं ऊष्मा विद्यमान रहती है । सुषुप्ति में भी geat का अन्तर्भाव नहीं 
कर सकते क्योंकि मूच्छाग्रस्त व्यक्ति के शरोर में कम्पन, उपको मुखाकृति भयानक एवं नेत्र विस्फारित 

(फटे हुए) दिखाई देवे हैं । परिशेषतः मूर्च्छा को अधंपुषुप्ति माननी चाहिए 1 
न अं (९८) उभयलिङ्गाधिकरण क s 

१. सङ्घति-इस प्रकार तत्‌ तत्व पदार्थ में से त्वम्‌ पदार्थ का विचार किया गया जो उद्देश्य है | 
वह स्वप्रकाश, चिद्रूप एवं सभी अवस्था प्रो से अतीत है, ऐशा त्रतला देने के बाद aa विधेय तत्‌ पदार्थ 
प्रतिपादन का प्रसद्ध उपस्थित होता है अतः पूवं अधिकरण के साथ इस अधिकरण को अवसर 
सङ्गतिहै। . 

२. विषय--प्रह्म के स्वरूप का अवधारण इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--ब्रहा रूपवान्‌ है अथ निरूप है? ऐसा संशय उभय प्रकार को श्रृतियों के कारण 
होता g | | 
४. पुर्वपक्ष--'तदेतच्वतुष्पाद्‌ ब्रह्म ' इप श्रुति ने ब्रह्म को रूपवान्‌ कहा है तथा 'ग्रस्यूळसनण' 
इस श्रुति ने ब्रह्म को निरूप कहा है, ऐसी प्रमाणभूत दो प्रकार को श्रु तियो के कारण ब्रह्म: को उभया- 
त्मक मानना चाहिए । | f 

५, सिद्धान्त - वेदान्तशास्थ्रप्रतिप]द्य बहा निरूप ही है क्योंकि यह मानान्तर से सिद्ध न हीने के 
कारणा अपूर्व है । जगत्‌कते त्वा दि घमं से युक्त ब्रह्म को क्षित्यादिकं सकतृ क कार्यत्वात्‌ घटवत्‌, इस 
अनुमान से मो जाना जाता है। प्रतः सविशेष ब्रह्म का उपासना के लिए अनुवाद किया गया है, उसमे 


ad 


श्रत का तात्पय नहीं है। उभयरूप मानना परस्पर विरुद्ध होने के कारण भ्रान्त है, वस्तुतः ब्रह्म | 


निरूप ही है । 
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(६६) प्रक्रततावत््दाविक्ररणम्‌ ॥६॥ र 
ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धमथवा न हि । द्विरुरत्या agatat निषिध्येते उभे अपि nrn 
वीप्सेयसितिशब्दोक्ता स्वदश्यनिषिद्धये । mf waqa च ब्रह्मक दिष्परते$वबि: ॥१२॥ 
(१००) पराधिकरणम्‌ 11७॥। ति 
बहंत्वन्यवृबह्मणो नो वा विद्यते ब्रह्मणोऽधिकम्‌ । सेजुत्वो “मानवत्याच्व ARNG TATIR: ॥१३॥ 
धारणास्सेतुतोन्मानमुपास्त्यं भेदसंगती । उपाध्युदूवनाशास्यां नान्यदर्न्यातषेबतः ।' १४॥ 


= (९९) प्रकृततावत्वाविकरण 

१ सङ्खाति-निषेषश्रुति के बल से जेसे ब्रह्म में निबिशेषत्व कहा गया है वंसे ही निषेध श्रुति के 
बल से ही ब्रह्म का निषेध क्यों न मान लिया जाय, ऐसा आक्षेप होने के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया गया है । | | 

२ विषय-ब्रह्म का अस्तित्वावधारणा इस ग्रधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. सशप-द्वे बाव ब्रह्मणो रूपे सुत्त चत्रामुतं च' यहाँ से प्रसङ्ग प्रारस्भकर 'अथात आदेशो नेति 
नेति' इस श्रुति से प्रपञ्च एवं ब्रह्म दानों का निषेध किया गया है अथवा एक का ? 

४. पुर्वपक्ष-अभ्यतर निषेध में वितिगमक नहीं दीखता, अतः एक नेति? से प्रपञ्च का निषेध 
और दुसरे 'नेति' शब्द से ब्रह्म का निषध. किया गया. है | | 

५. सिद्धास्त--प्रपझच एवं ब्रह्म दोनों का निषेध कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर 
शुच्यवाद का प्रसङ्ग आ जायेगा । रज्जुधर्पादि का निषेध लोक में निरवाधक नहीं देखा गया है। 'इति' 
शब्द से उक्त निषधवाचक 'न' कार सर्वेदश्यनिषय्र के लिए वीप्सा (व्यापक, अर्थ में कहा गया हे । 
जी सत्य का भी सत्य है, जिसका निर्देश इदम्‌ शब्द से हो ही नहीं सकता उप बढ का निषेध ataa 
नहीं । अत निषेध को अवधि में वही शेष रहता है, केवल मूत एवं अमृत प्रपञ्चल्प का हो “नेति 
नेति शब्द से निषध किया गया है ] 

(१००) पराधिकरण 

a e a में 'नेति Abi शब्द ag प्रपञ्च का निषेबकरब्रह्म को शेष में 
पड़ती है; ऐसा mç होने पर इस अधिकरण को aren किया सब रकी सत्ता भी जान 
ण हा | : पूर्व के साथ इप्तर्क 


२. विषय-ब्रह्मभिन्च प्रपऊ J में अदिती ८ 
विचारणोय विषय है। तिनका “विकर बहम में अद्वितीयत्व का निर्धारणा ga अधिकरण का 


२ सशय-सेतु, उन्मानादि श्रति 
त्तात्त्विकवस्तुहै या नहीं ? 
. ४ पुर्वेपक्ष--म्रह्म से भिन्न मी तात्त्विक वस्तु है क्योंकि उममें Agea, उन्मानादि का व्यपदेश 
प्रतः azi सद्वितीय सिद्ध होता है । 
है, ब्रह्म को मुख्य सेतु मानने पर उसमें मृत्‌--दारुमयत्व 
अपर कि लए हक iT $ TH ना अभीष्ट है, सद्दितोयत्व नहीं ओर वह भी 


एबं अदत थुति के कारणा संशय होता है कि ब्रह्म ते भिन्न 


-o =. masa ta - 
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स्वदेदान्तप्रत्ययाधिकरशम्‌ ] बयासिकन्यायमाला [ २३ 


> i (१०१) फलाधिक्रणम्‌ (su 
कमव फलद agt कर्षाराबित ईश्‍वर: । ब्रूर्वावान्तरद्रारा कर्मण: फलदातुता ॥१५॥ 
अ्रचेतनात्फलापुते: झआास्त्रोयात्पुजितेशबरात्‌ । कालान्तरे फलोप्पत्त ना उबपरिकहपना ।,१६॥ 
(आदित इलो> सर -२०६) 
u इति वृतोथोऽध्यायः तोयः पादः समाप्त: l! 
नाप 
॥ अथ ततोयाध्यायस्थ ततीयः पाद: ।। 
(१०२) सबेवेदान्तप्रत्ययाधिकरणम ॥१॥ 
सवंवदेष्वनेकत्वपुपाप्तेरयवेकता । प्रनेशत्वं को युमादिनामवमविमेदतः ॥१॥ 


(१०१) फलाधिक रण ; 

१. सद्भाति-ब्रह्म भिन्न सम्पूर्ण प्रपञ्च का निपेधकर तिविशेष ब्रह्म का अवधारण पिछले 
अधिकरण मे किया गया है, देसी ।स्थति में उसमें फलदातृत्व नहीं रह जायेगा; ऐसा प्राक्षप होने पर 
इस अधिकरण का आरम्भ हुआ है । अतः पूर्व के साथ इतकी आक्षे सङ्गति है । ् 

२. विषव--ब्रह्म में फलद तत्व का Isa qq कराना इस आधकरण का विचारणीय विषय है । 

३. सशय--जाब को ससार में faa कमकल भोगते देखा गया है, वह फल स्वतन्त्र कम š 
मिलता है अथवा ईश्वर से मिलता है ? ऐसा सशय हाता है । 

४. पुवपक्ष- शुभाशुभ कम प्रदृष्ट द्वारा फल देने में समर्थ है, ऐसो स्थिति में ईश्‍वर का कर्म कल- 
दाता मानना युरक्तयुक्त नहीं है । | 

y. सिद्धान्त--ग्रचेतन कर्म अथवा तज्जन्य अपूर्व फल नहीं दे सकता । लोक में हेवादि कम इव 
फल देते प्रचेतन को नहीं देखा गया है, प्रत्यु सेवा स पूजित राजादि पुरुष फलदाता माने गये हैं । 
शास्त्रसिद्ध ईश्‍वर को काल्पनिक कहना भो ठोक नहीं, अतः साधुकमं अस।धुकमे का फल जीव को 
ईश्वर ही देता है। कर्मसापेक्ष फलदातृत्व ईश्वर में मानने के कारण उसमें वंषम्यादि दाष को कल्पना 
भी नहीं कर सकते । | 

इस प्रकार पहले चार अधिकरणों द्वारा aR पदार्थ का शोधन किया गया था, TERU जार 
अधिकरणौं द्वारा ब्रह्म में निरूपत्व, निषेवाविषयत्व, अदितीयत्व एवं व्यवहारदशा में फलदातुत्व 
कहकर 'तत्‌' पदार्थ का संशोधन भी हो गया । 

[ तृतीय अध्याय-द्वितीय पाद समाप्त ] 

SL 
॥ तृतीय अध्याय--तृतोय पाद "u 
fana पाद में वाक्यार्थज्ञान के लिए तत्‌-त्वम्‌ पद थं का निरूपणा किया गया, अब वाकार्थ- 

निर्णय के लिए हेतुहेतुमद्भाव पद्धति के कारण यह तृतीय पाद प्रारम्भ हो रहा है । इस प द के 
अन्तगः निगु m ब्रह्म मे नानाशाखापठित पुनरुक्ति का उपसंहार किया गया हे । प्रसद्ध त: तपुण 
उपासना में कहीं पर शाखान्तरीय गुणों का उपसंहार ओर कहीं पर प्रनुपसंहार मी बतलाया maq, 
इससे चित्त को एका ग्रतापूवक fag शवाक्यायंज्ञान में सामथ्ये उत्पन्न होगा। § A 

(१८२) पर्ववेदास्तप्रत्ययाधिकरण 

१. सङ्भति--पाद भिन्न होने के कारण पिछले अ धिकरण के साथ इस अधिकरण की सङ्गति 
अपेक्षित नहों हैं । 





DS >* ० 


५४ ] हिन्दोललिताव्याख्यायुता .[ अः ३ पा. ३ अ. ३ इलो. ५ 


विषिइपफलं हत्वादे कह्व॑ नाम न शुनम्‌ । शिरोब्रतास्यरधमंस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने nan 
(१०३) उपसंहाराधिक्ररणम्‌ uv eT 

एकोपाऱ्ताव 7 ह्या प्राइार्या वा गुणा; श्रुत्रो । दा a उपकार: AALT: NMN 

श्रुतत्वादन्यशाखापामाडञार्या अग्निहोत्रवत । शिशिउ्टाविद्योपकारः स्वद्याखोक्तगपुण,. समः ।।४।॥ 
(१०४) प्रन्यथात्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ 

एका भिन्नाऽयवोद्गोवविद्या छान्दोग्यकाण्त्रयोः । QET ENA AANA TA IAAT: 11५1) 





२. विषय-बहदारण्यक तथा छान्दोग्य में पढो गयो पञ्चाग्नि विद्या का विचार इस 


अधिकरण में क्रिया गया है । छान्दोग्य में आयी हुई उपाप्तनाओं का नाम कोथुमम्‌ है और उदर अर 
उपनिषदगत उपासनाओं का नाम वाजसनेयक है, पञ्चाग्नि विद्या के अतिरिक्त agaia उपसन,ओं का 
नाम भी ऐसा ही रहेगा । 

३ संशय --समी श्र॒तियों में आथी हुई पञ्चारिन विद्या mfa उपासनायें एक हैं अथवा भिन्न है ? 

४. पुवंपक्ष-कौथमादि नाम ओर शिरोब्रवादि धम के भेद से उपासनायें भिन्न हैं। 

५. सिद्धान्त- शाख,भेद रहने पर भी विधिरूप एवं फल का ada होने के कारण ऐसी 
उपासनाय अभिन्न मानो जाती हैं छान्दोग्य तथ। बृदृदारण्यक मे 'यो ह वे ज्येष्ठ द श्रेष्ठ च वेद! 
ऐसी विधि एक सी है, पञ्चाग्नि रूप भो समान हा हे एवं ज्येष्डत्व- asoa की प्राप्तिरूप फल भी 

-एक जसा हो है, अत: उसमें उपासनाय अभिन्न हे । शिरोत्रतादिन।मक धम स्वाध्याय का अङ्ग है, 
उपासना का अंग नहीं है । अतः अभेद का कारणा विद्यमान रहने से और भेद के faz न होन के 
कारण शाखाभेद से एसी उपप्तनायें भिन्न-भिन्न नहीं है । 

: (१०३) उपतहाराधिक रण 

१. सद्भात- सभी शाखाओं में उपासना के अभेद से फन भी अभिन्न हो होता है, यह बतलाने के 

' के लिए फलफलीमाव संगति के कारण हो यह १धिकरणा प्रारम्भ किया जाता है। 

२. बिषय--उपासनाझ्रों के फल मे भेदाभेद का विचार इस भ्रधिक (रण का विषय है । 

` ३. संशय वय सर्वत्र उपासना मे ए+त्व मिद्ध हो जाने पर एक शाखागत उपासना के गणों 

'का अन्यशाख।य उपासना में उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? * 

४. पुवपक्ष-वाजसनेयक का Re मे रेत नाम॥ गुण अधिक पढ़ा गया है जो छ न्दाग्य- 
क क पतनी मे उपसहरणोय नहीं है, उपासना का उकार तो स्वशाखागत गुणों स ही हो 

2 सिद्धान्त एक शाखागत गुणा का दूसरी शाखा में श्रवण न होने पर भी परस्पर गुशों का 
उपसहार होना चाहिए । जस अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान में शाखान्तरोय गुणों का उपसंहारं होता है 

' बसे ही उपासना में भी करना चाहिए । स्वशाखागत गुणों से जिस प्रकार उपासन = ड r apui 

' है, ऐसे हा arada गुणों के चिन्तन से भो उपासना का उपकार होगा । ett ER 

=: ; | — १०४) अन्यथात्वाधिक्करण 

* जति विधि आदि का समानता से उपासना में एकता = 

“उदगीय faat ऐसो समाख्या को समातता से भो विद्या मे ; भेद Cu र गया था, ऐसे ही 

. साथ दृष्टान्तः संगति के कारण यहु अधिकरण प्रारम्भ ag | र की रण न 

२. विषय--उद्गीथ विद्या के भेदाभेद का विचार 


2 ८ इस आधक्ररण में 
R सशय- छान्दोग्य तथा वृहदारण्यक में आयी हु ए म किया गया हें । 


ई उद्गीथ विद्या भिन्न है भ्रथवा अभिन्न है? 





सर्वाभेदाधिकरणम्‌ ] वेयासिकस्यायमाला [ ५५ 


उद्गोथावयवोंकार उद्गातेत्युभयोभिद । वेद्यभेदेऽवादादि ताम्पमत्राप्रयोजकम्‌ ॥६॥ 
(१०५) व्याप्त्यधिकरणम्‌ xN 

फिमध्यासोऽथवा बाघ ऐक्य वाऽय विशेष्यता । अक्षरस्पात्र नास्त्येक्यं नियतं हेस्वभावतः oll 

` चेदेषु व्याप्त कार उदगोथेत विशेष्यते । अध्याधादों फल कह्प्यं सं निकृष्टांशलक्षणा sn 
(१०-) सवमिदाधिकरणम्‌ nyu 

चसिष्ठत्वाद्यनाहायंम gr बर्वामत्यतः । gwaa परामर्ञादनाहार्यमनुक्तितः ॥९॥ 


४. पूवपक्ष-उद्गोथ नाम एवं देवासुर सग्रमादि aena की समानता को देखते हुए दोनो 
की उद्गीथ विद्या एक ही माननी चाहिए । 

५. सिद्धान्त- छान्दोग्य में उद्गीथावयव ओंकार की प्राणद्ष्टि से aaar कहो गयी है, 
किन्तु बृहदारण्यक में सम्पुर्ण उद्गीथ भक्ति को उपासना बतलायी गयी है; अतः वेद्य के भेद से 
उपासना भिन्न है । मंग्रामाद को अभिन्नता उपासना के अभेद का प्रयोजक adi है क्योंकि वह 
अर्थवाद है । प्रत; दोनों शाखाओं में उदगोथ विद्या भिन्न ही है, एक नहीं है । 

(१०५) व्याप्त्यधिकरण 

१. सङ्गति -'म्रोमिःयेदक्षरमुदगोयम्‌' (Fo १-१-१) इस वाक्य में ॐ कार तथा उद्गेथ में 
विध्पणविशेष्यभाव मानकर प्रक्रम के भेद से उपासना में भेद कहा गया था, वह ठीक नहीं है; ऐसी 
आक्षेप सङ्गति पूर्वं अधिकरण के साथ इसकी हे । 

q. विषय--इस अधिकरणा में ॐकार तथा उद्गीथ में सामानाधिकरण्य विवारणीय विषय है । 

३. संहंय--त्रया नाम बरदा को भांति उठकर तथा उदगीथ में सामानाज्रिकरण्य अध्या राथ है 
प्रथवा अपचादछप है या द्विजोत्तमो ब्राह्मणो Agt को माति मुख्यार्थक है प्रशा नोलमुसलम्‌ को 
भांति विशेषण-विशेष्य को वतलाता है ? 

४. पुवपक्ष-3ॐकार तथा उदगोथ में भभेद नियत नहीं है क्योंकि उसका कोई कारण नहीं 
दोखता, अतः उक्त चारों पक्षों में मे किसी भा एक पक्ष का निर्धारण नहों किया जा सकता। 

५. सिद्धान्त--सम्पूर्ण वेदों में कार व्याप्त है जिसमें उद्गोथ में विशेषणविशेष्यभावरूप 
सामानाधिकरण्य मानना हो उचित है । अध्यास पक्ष में विलक्नणा करनी पड़ेगी, ग्रपवाद पक्ष में 
फलान्तर-ऊल्पन। का प्रसङ्ग आयेगा और अभेद पक्ष भ शब्दद्वय का उच्चारण व्यर्थं हो जाएगा । 
परिगेषत; विशेषण-विशेष्य भाव पक्ष हो श्रष्ठ है । जब्र सभी वेदों में ३+कार व्याप्त है तो हम किस 
उकार को उपासना कर, ऐसा संशय हाने पर 'ओमित्वेतदक्षरमुइगोयमुपासीत' इस श्रृतिवाव द्वारा 
सामभ'क्त उदगीथ के अवयव रूप Q कार को विशे पत किया गया हे । ga: ३ॐॐकार विशेषप है और 
उद्गीथ उसका विशेषण है अथात्‌ उद्गोथात्रपजछप ॐक र को ही उपासना करनो चा'हए, ऐसा 
विशेषणा विशेऽ्यभाव ३ॐक"र एवं उद्गोथ में मानना उचित होपा । 

१०६. सवभेदाधिकरण 

१. agiagi अधिकरण को भाँति 'एब faga इस वाक्य द्वारा प्रकृत गुणमात्रग्राहक 'एवं' 
qaz से शाखान्तरीय गुणों को nafa हो जाती है, अतः पूव के साथ इसको दृष्टान्त मङ्गति है । 

२ विषप-वाजसतेयक तथ। छान्दोग्य में आया हुई प्राण उपासना के भेदाभेद पर यहाँ विचार 
किया गया है। n, 
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प्राणद्वारेण बुद्धित्यं वसिष्ठत्वाबि तेन तत्‌ । एवंशब्दनपरामशे योर्पमा हाये मिष्यते ।।१०॥ 
| (१०७) आनन्बाद्यधिकरणम्‌॥। ६।। - नः 
नाऽऽहार्या उत याऽऽहार्या प्रानन्दाद्या अनाहृतिः | ब्रामनी सत्प्रकामादेरिबतेषां SE ।।११॥। 
विघोयमानधर्माणां व्यवस्था स्याद्यथार्विध । प्रतिपत्तिफलारां तु सवशाखासु VIT: URN 
(१०८) ग्राध्यानाधिकरणम्‌ ॥।७।। 
सर्वा परम्पराऽक्षदेज्ञंया पुरुष एव वा। ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युबहुनि हि ॥१श॥ 


३. संशञय--वया प्राण उपापना के वसिष्ठत्वादि गुणों का उक्त दोनों शाखागत प्राण उपासना 
में उपसहार करना चाहिए या नहीं ? | ह 

४. पुर्वपक्ष--'य एव वेद' इस वाय में 'एव शब्द से स्बशाखागत गुणा का हो परामश होता है, 
बतः प्राण उपासना में तत्तदशाखोय गुणों का ही चिन्तन करना चाहिए | 





५. सिद्धान्त- प्राण द्वारा बुद्धिस्थ वसिष्ठःवादि गुणों का 'एबं' शब्द से परामश होता है. 


क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है । अतः 'एव' शब्द से परामशंयोग्य समस्त गुणों का उपसंहार प्राणो- 
पासना में उभयशाखा के अनुसार करना चाहिए । 


(१०.) आनन्दाद्यधिकरण 

१. सङ्गति--सविशेष प्राण को उप'सना में शाखान्तरीय बसिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार भले 
हो कर लं किन्तु निविशेष ब्रह्म के स्वशाखागन qd से हो प्रमाज्ञान हो जाने के कारणा शाखान्तरीय 
आनन्दाद गुणों का उपसंहार करना उचित नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण agfa के कारण इस 
अधिकरण का आरम्भ हुग्ना है।, | 


_ 5२० विषय-- निशिशष ब्रह्म के आनन्दादि गुणों का उपसहार-अनुपसंहार का विचार इस 
अधिकरण मे किया गया है । 
' ३ सशय-निगुंणत्रह्वाप्रातपादक श्रुतियों में कहीं आनन्दखूपत्व, दीं टिज्ञानघन*व, कहीं ad- 
व्यापकत्व और कहीं सर्वात्मकत्व धम सुने जाते š 


š 3 । वे धम जहाँ-जितने सुने गये हैं उतने का ही 
चिन्तन तत्शाखागत निर्गुण उपासना में करना चाहिए अथवा शाखान्तरीय गुणों का भी चिन्तन 
करना चाहिए? | 


. ४. पुवपक्ष-वामनित्वादि घर्मं ध्येयरूप से विधान किये 
स्वशाखीय गुणों से पूण हो जाता है; पर आनन्दछपत्वा दि घम का 
गया है, उपासना के छिए नहो । अतः व्यवस्थापक fag के 
शाख.न्तरांय आनन्दरूपत्वादि उमस्त गुणों का चिन्तन करना हो 


Ta: , (१०८) प्राध्यानाधिकरण 
र १. सञ्गति--आनन्दादि AH बह रूप होने के कारण उपसंहार के योग्य थे क्योंकि वे ब्रह्मज्ञान 
उपाय हैं, किन्तु जो ब्रह्मस्दरूर होते हुए भी उपसंहार के यःय नहीं है ऐसा अर्थादिपरत्वरूप 


बात्मधमं भी ्रात्मज्ञान का उपाय है.। प्रतः पूर्व अधिकरण के साथ हुसको 
f: साथ ZAR ह 
२. वषय--काठकोपनिषट्‌ के 'इन्व्रियेम्वः इसकी एकफलत्व॑ सङ्गति है । 


- ; a. परा र्था eTa - T > = 
विचार इस अधिकरण में किया गया है।.. `. . ` 4: Su रने कन 
३. सशय--बया ये वाबय भिन्न-भिन्न Š थवा ध्रात्मप रक 
४. पुवपक्ष--प्रत्येक वाक्य मे परत्व का प्रतिपादन होने के 


गये हैं, उनका taaa भजे ही 
प्रतिपादन ब्रह्मत्रोध के लिए किया 
अभाव में सवत्र निर्गुण उपसनाओं में 
चाहिए i Er SL >> š 


होने के कारण एक हो वाक्य है ? 
कारण ये वाक्य भिन्न-भिन्न ही Š । 


enas nc Aa कक्ष 
Š 


_ = — n a जक तल 
o- — ~ 


| 
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gaa: पुरुषज्ञानं तत्र यत्तः धुतो सहान्‌ । तद्बोधाय श्ृतोऽक्षादिर्वद्य एकः पुमांस्ततः ॥१४॥ 
(१६) ्रात्मग॒होत्यधिकरणम्‌ us: 
5 (प्रथम: वणकम्‌) 
आत्मा बा इद मित्यत्र विराट स्यादयवेश्बरः ।. मुनासृष्टेनशरः स्याद्गवाद्यानयनादविराटू ॥१५॥ 
मुतोपसहतेरीशः स्यादद्ृतावघारणात्‌ । अर्थवादो गवाद्युक्तिक्रेह्वात्मत्वं विवक्षितम्‌ ॥।१६॥ 
( हितीयः वणंकम्‌ ) 


दयो वंस्त्बन्यदेकं चा का५३च्छान्दोग्यषष्ठयो: । उभयत्र पृथग्वस्तु सदात्मम्यामुपक्रमात्‌ ॥१७।] 


५. सिद्धान्त-सम्यरज्ञ।न के लिए अर्थादि सभी से परे आत्मा का प्रतिपादन किया है। वहां पर 
प्रत्येक अर्थादिपरत्वेन प्रतिपाद्य नहीं हे क्योंकि उसमें कोई फल नहीं है । 'निषाय्य तन्मृत्य मुखास्प्र- 
मुच्यते’ इस वाक्य द्वारा इन्द्रिवादिथों डे परे आत्मज्ञान होने पर केवल मोक्षसिद्धि प्रयोजन सुना 
जाता है। अतः प्रतिपाद्य के शक्य से इन वाक्यों का aAa मानना ही उचित है । 

आत्सगृहीत्यधिकरण 
(प्रथम वणक) 

१. agiagi अधिकरण में वाक्यभेद के भय से अर्यादि प्रत्येक में पृयक्‌ प्रतिपा चत्व मही 
है, ऐसा कहा था । ऐसे ही ऐतरेय के qaran में हिरण्यगभ का प्रसङ्ग होने के कारण वाक्यभेद के 
भय से उसी का मात्म शब्द से निधान मानना उचित होगा, ऐसी दृष्टान्त सङ्गति पिछले अघिकरुण 
के साथ इसको है । ु 

२. विषय--'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसोन्नाग्यत्किअवनसिषत्‌ (Qao १-१) इस वाक्य 
में आये हुए आत्म शब्द का विचार इस अधिकररा में किया गया R | 

३. संशय- क्या यहाँ पर लात्म शब्द से हिरण्पगर्भ को कहा गया है अथवा परमात्मा को ? 

४. पुर्वपक्ष--“श्रात्सवेदमग्र ग्रासीत्पुरषविध:”(वृ० १-४-१) इस श्रुति और 'स व शरोरी प्रयमः' 
इस स्मृति के अनुसार परमेश्वराधीन किसा दूसरे पुरुष के द्वारा लोकसृष्ठि का प्रवतरण होता है। 
a ईक्षत लोकान्नु सजा! (Èo १-१) इस वाक्य में लोकस्रष्टा हिरण्यगर्भ सुना गया है, भुतसृष्टि नहीं 
सुनी गयी है Ú गवादि का आनयन भो सुना जाबा है। अतः हिरण्यगभ ही आत्म शब्द का अर्थं है । 

५. सिद्धान्त--इस सृष्टिवाक्य में आत्म शब्द से परमात्मा को हो कहा गया है। जसे 
'तस्माहा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः? (So २-१-१) इन अन्य सृष्टिवाक्यो में परमात्मा का 
ही ग्रहण आत्म शब्द से होता है, वसे ही यहाँ पर भी मानना चाहिए । भुतसृष्टि का यहाँ पर उपसंहार 
कर लेने पर परमात्मा का ही ग्रहण उचित होगा। गवादि आनयन तो अर्थवाद है, आत्मत्व का 
प्रतिपादन करना ही शास्त्र को अभीष्ट है। ' 

(द्वितीय वर्णंक) 

१. सङ्गति--वाक्य की एकवाक्यता के बल से केवल आत्मा में अर्थादिपरत्व मानकर आप ने 

qå अधिकरण में विद्येकत्व कहा था, किन्तु वाजसनेयक ओर छान्दोग्य में उपक्रम के भेद से वाक्यभेद 


होने के कारणा दोनों स्थल पर एक विद्या मानना उचित नहीं है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति पूर्व 


अधिकरणा के साथ इसको है । : prop 

२. विषय--वाजसनेयक तथा छान्दोग्य में आये 'आत्म एवं 'सत्‌' शब्द का बिचार इस 
अधि इरण का विषय है । 3 x 

३. संदाय--'कतस प्रात्मा' (go ४-३-७) इस श्रुति के द्वारा बृहदारण्यक में आत्म शब्द खे 
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साधारणोऽयं सच्छब्दः स॒ झात्मा तत्त्वमित्पतः । वाक्यशेषादात्मवाची तस्मादस्त्वेकमेतयोः ।। १८॥। 


(११०) कार्याख्यानाधिकरणम्‌ NEN 
अनरनबुद्धयाचमने विधये बुद्धिरेव वा । उभे अपि Pe gatta श्रुतत्वतः ॥१९।। 
स्मतेराचमन प्राप्तं प्रायस्याथंमनूद्य तत्‌ । अनग्नतामतिः प्राणबिदोऽपूर्वा विधीयते ॥२०॥ 


| (१११) समानाधिकरणम्‌ ॥१०॥ कि 
_ झाण्डिल्यविद्या wani ढिबिधेकविघाःयवा | swt e CC oo काण्वानां द्विविधेकविघाऽथवा । द्विरुक्तरेकशाखायां ह विद्ये इति गम्यते ॥२१॥ 


जिसे कहा गया है, क्या उसी को छान्दोग्य में 'सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌’ (gre ६-२-१) इस उपक्रमस्थ 


सद्वस्तु से कहा है अथवा भिन्न वस्तु से ? a š 

४. पुवंपक्ष--'सत्‌ शब्द ग्रोर 'ग्रात्म! शब्द लोक में समानाथक नहीं देख गये हैं, अतः दोनों के 
अर्थ में भेद होने से वस्तु भिन्न ë! 

५. सिद्धान्त--सच्छब्द आत्मा एवं अनात्मा दोतों अर्थ में प्रयुक्त होता है। अत: उपक्रमत्राक्य में 
जब 'सत्‌' शब्द के भ्रथ में सन्देह हुमा तो 'स आत्मा, तत्वमसि इस वाक्यशेष में सुना गया आत्मवाची 
शब्द ही शब्दार्थ अर्थात्‌ सदर्थं का वाचक है, दोनों में भेद नहीं है। 

(११०) कार्याहयानाधिकरण 

१. सङ्गति- जैसे पुवं भ्रधिकरण में उपसंहार वाक्यानुप्तार संदिग्व 'सत्‌ शब्द से प्रारम्भ किया 
गया वाक्य भ्रात्मपरक है, वैसे ही 'आचामेत' इस वाक्यशेष के वल से 'ग्राचामन्ति' ga वर्तमान 
लकार से कही गयी संदिग्ध विधि में विधित्व का निर्णय कर लेना चाहिए। इस प्रकार पूवे ग्रधिकरणा 
कें निर्णय को दृष्टान्त बनाकर इसका उत्थान हुआ है । | 

, २. विषय--भोजन से पुवं ओर पश्चात्‌ किये जाने वाले आचमन का विचार इस अधिकरणा का 
विषय है । | 
` 3. संशय--छान्दोग्य तथा वाजसनेयक में कहा है कि 'तस्मादेवंविइशिष्परच्ञाचामेदित्वाचाचा- 
सेतमेव तदनरनं ga (अतः प्राणोपासक भोजन से पुवे ओर भोजन के पश्चात्‌ आचमन करे, 
इस प्रकार वह उपासक प्राण को अनग्न करता है 1) यहाँ पर आचमन और प्राण में अनग्नता का 
चिन्तन, ऐसे दो अर्थ प्रतीत होते हैं। दोनों का विधान करने पर व क्यभेद हो जायेगा और एक का 
विधान मानने पर pe है Ë क्या प्राचमन विधेय है प्रयवा अनग्तता चिन्तन विधेय है ? 

४. पुवंपक्ष-जब दोनों का विधान सुना जा रहा है त चिर 

बज चाहिए । सुना जा रहा है तब आचमन तथा प्राण के भ्रतरनताचिन्तन, 

५. सिद्धान्त--अप्राप्त अर्थ में ही शास्त्र सार्थक माना जाता है, इस न ४ š 
पशत’ इस स्मृतिवाक्य द्वारा सभी अनुष्ठान में शुद्धि के लिए दब तो र na 
पर अनुवादकर Tan में धनग्तता चिन्तन का विधान क्रिया गया है। आचमन पूव से प्राप्त दे 

वादकर š ति 7 

ब हती विशेय वहीं है। के लिए अपुर्व अनग्नता चिस्तनमात्र का हो विधान करना अभोष्ट है, 
š (१११) समानाधिकरण 

री १. सङ्गति-पूव अधिकरण में स्मृतिप्रसिद्ध आचमन का प्र 

बधेय कहा गया था, अब एक ही शाखा में अध्येता 

परिहार नहीं कर सकते aa: विप्रकृष्टदेशस्थ 


गुवादकर अनरनताचिन्तनमात्र को 
भोर वेदिता का भेदाभेद होने से पीनरुक्ति का 
वाक्य में से एक को विधायक और दूसरे को 


पालामा 


ह s.s... 
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सम्बन्धाधिक्ररणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाल। [ ५९ 


एका मनोमयत्वादिप्रत्यभिज्ञानतो भवेत्‌ । विद्याया विधिरेकत्र स्यादन्यत्र गुणे विधिः ॥२२॥ 
l (११२) सम्बन्धाधिकरणम्‌ ॥११॥ 

हार: स्याद्व्यवस्था वा नाम्नोरहरह स्विति । विद्यकत्वेन संहारः स्यादध्यात्माधिदेवयोः ॥२३॥ 
तस्योपनिषदित्येवं “कन छ भेत्यातत्वदक्षांनात । स्थितासीनगुरुपास्त्योरिव नाम्नोवर्यवस्थितिः ॥२४॥ । स्थितासीनगुरूपास्त्योरिव नाम्नोवर्यवस्थितिः ॥२४॥ 


अनुवादक कहना उचित नहीं होगा । ऐसी स्थिति में स्वप्रदेशस्थ गुणों से विशिष्ट विद्या का विधान 


मानना उचित है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ होता है । 

२. विषय--वाजसनेयक के अर्निरहस्य में 'स आत्मानमुपासीत” इस वाक्य से शाण्डिल्य विद्या 
प्रतीत होती है, उसी शाखा के बहदारण्क में 'मनोमयोऽय पुरुषो भाः सत्य: ऐसा पाठ मिलता है। 
इन दोनों में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद का विचार इस अधिकरण का विषय है । 

३. संशय--वया दोनों स्थलों में विद्या एक है ओर गुणों का उपसंहार होता है, ऐसा माना जाय 
अथवा विद्या का भेद एवं गुणो का » जुपसहार माना नाय ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुव॑पक्ष- विभ्रकृष्टदेशस्थ होने के कारण दोनों स्थलों में विद्या एक नहीं है ओर समान गुणों 
का पाठ होने से गुणोपसंहार भी अनावश्यक है | 

५. सिद्धान्त-जंसे भिन्न शाखाओं में विद्या का अभेद भर गुणों का उपसंहार होता है, ऐसे ही 
एक शाखा में भो विद्या का एकत्व और गुणों का उपसंहार मानना ही उचित है । समान गुणों का 

पाठ देख पुनरुक्ति की ग्राशद्धा न करे, एकत्र विद्या का विधान कर अन्यत्र उसका अनुवाद करते हुए 


सत्यत्वादि गुणों का विधान मानना उचित हो दै । 'अर्निहोत्र जुहोति' इस वाक्य से विहित होम काः 


अनुवादकर 'दध्ना जुहोति' इस वाक्य द्वारा दघि गुणमात्र का विधान जिस प्रकार मानते हैं, बैसे 
d जुह गु 


यहाँ सिद्धान्त में एक ही शाण्डिल्य विद्या है, दो नहीं । एक स्थान पर उपासना का विधान है तथाः 


दूसरे स्थान पर विहित उपासना के गुगामात्र का विघान है। 
(११२) सम्बन्धाधिकरण 
१. सङ्गति-एक शाखा के अग्निरहस्थ और बृहदा रण्यक में एक वाक्य से विद्या का विधान 


भोर दुसरे वाक्य से विहित विद्या का अनुवादकर गुणमात्र का विधान जैसे पिछले अधिकरण में कहा. 
गया, वंसे ही सत्यविद्या के एक होने पर 'अह' भौर 'अहं' ऐसे दो नामों का अनुष्ठान कर लेना: 


चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति पूर्व के साथ इसको है। š 
दप . विषय-बहदारण्यक्र क्षी सत्यविद्या इस अधिकरण का विचारणीय विषय हे । 
३. संशय--'सत्य ब्रह्म' बृहदारण्यक की इस सत्यविद्या में अधिदेव दृष्टि से Ag: इस नाम का 
ओर अध्यात्म दृष्टि से 'अहम्‌' इस नाम का ध्यान के लिए उपदेश किया गया है। वहाँ सन्देह होता 
है कि दोनों स्थलों में विद्या के एक होने पर दोनों नामों का चिन्तन करना चाहिए अथवा एक 


क नाम का ? š 
क द पर्व क्ष-जसे शाण्डिल्य विद्या में विभागपूर्वक पढे जाने पर मी एक विद्या सिद्ध हो जाने के 


कारणा गुणों का उपसंहार माना है, वेसे ही एक विद्या से सम्बन्ध रखने के क,रण “अहः” शोर “अहुम्‌' 
म कै f TA कित ” इस नाम का और आध्यात्मिक सत्यावछा 
० मिद्धान्त--आघिदै लए a : ç त 
में तस्योप निषदहस्‌ i abp gion का उपदेश किया गया है । अतः वेद्यवस्तु सत्यब्रहा के एक होने पर 
मी स्थानविशेष में पृथक-पृथक्‌ नाम का पाठ होने से दोनों स्थानों पर दोनों नामों का चिन्तन नहीं 
करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में गुरु के एक होने पर भी गुरु के खड़े रहने और बेठ जाने पर 
पथक, पृथक रीति से उपासना का विधान है, वसे ही यहाँ भी व्यवस्थापुर्वक दोनों नामो का 
चन्तन करना चाहिए । | 








३० | हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ.३पा.३३.१२ इलो. २५ 
(११३) सम्भृत्यधिकरणम्‌ IRRI 

झाहार्बा वा न वाइन्यत्र सम्भुत्यादिविमुतयः i ग्राहार्या ब्रह्म घमंत्वाच्छाष्डिल्यादाववारणात्‌ RRI 

असाधारणधर्माणां प्रत्यभिज्ञाइत्र नास्त्यतः । अनाहार्या ब्रह्म प्तात्रसम्बन्धो$तिप्रसञ्जकः MARN 
(११४) पुरुषविद्याधिकरणम्‌ NN 


पंविद्येका विभिन्ना वा तत्तिरोयकताण्डिनोः । मरणावभथत्वादिसाम्यादेकेति गम्यते ॥॥२७॥ 
बहुना रूपभेदेन किचित्साम्यस्य बाधनात्‌ । न fada तंत्तिरीये ब्रह्मविद्याप्रशंसनात RG 
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११३. सम्भृत्यधिकरण 

१. agiagi प्रधिरुरण के साथ इस ग्रधिकरण की अतिदेश अङ्गति है । जज 

२. विषय--राणायनीयों के खिलकाण्ड में सम्भृत्यादि विभूति पढ़ो गयी है और शाण्डिल्या दि, 
दहरादि विद्या में आध्यात्मिक हृदयान्तरवर्तो ब्रह्म डपास्यरूप से सुना जाता है; इसी का विचार इस 
अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--सम्भत्यादि-विभूति अन्यत्र आहायं (उपसंहायं) है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष-ब्रह्म एक .है, अतः सम्भृत्यादि गुणों का उपसंहार शाण्डिल्य एवं दहुरादि विद्या 
में ada होता चाहिए । | 

v. सिद्धान्त-सम्भृत्यादि गुणों में से जब एक भो गुण शाण्डिल्यादि विद्या मे नहीं देखा जाता 
है तो फिर विद्येकत्ब की प्रत्यभिज्ञा केसे होगी ओर गुणों का उपसहार भी कसे हो सकेगा । ब्रह्म 
एकै हे, इतने मात्र से गुणों का उपसंहार मानेने तो अतिप्रसङ्ग होने लग जायेगा । अतः अम्भृत्य! दि 
गुणों का उपसंहार नहीं है । - 


११४. पुरुषविद्याधिकरण 


- १. सङ्गति-इस प्रकार असाधारण गुणों की प्रत्यभिज्ञा त होने के कारण सम्भृत्यादि गुणों से 
विशिष्ट विद्या में भेद पिछले अधिकरण में कहा गया था, फिर भी असाधारण मरणावभूथ 
गुणो से विशिष्ट पुरुष और यज्ञ के एकत्व को प्रत्यमिज्ञा होने से यहाँ पर विद्या में एकत्व 
मानना चाहिए; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गात पिछले अधिकरण के साथ इसकी है । 

5 विषय - ताण्डिऔर प्गि रहस्य ब्राह्मण के पुरुषयज्ञ का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है । | 
३. संशय--तैत्तिरो पक ओर ताण्ड में पु.षविद्याएकहैया भिन्न है? 

४. पूर्वपक्ष -'यन्मरणं तदवभुथः 'सरणमेवावभथ:” इन दोनों गो में द 
दे होते बिद्या एक है। रप. ही स्थलों में मरणावभृयत्वादि 
५. सिद्धार्त-वेद्यरूप का बहुधा भेद होने के कारण फिङिचित साम्य ब रे 
š | [ [चित हो जायेगा, अतः 
ताण्ड प्रोर पद्धि को पुरुषविद्या एक नहों है । इसीलिए विद्या के भेः से SEERA पठित पुरुष- 


विद्या के धर्म आशीमेन्त्रादि को तेत्तिरीयक में है है अतः विश कट 
करनी चाहिए । प्राप्ति नहीं है अतः adaa को शङ्का मी यहाँ नह 


- ` —a 


हान्यधिकरणम्‌ ] बेयाप्िकत्यायमाला [ ६१ 


(११५) वेधाद्यधिकरणम्‌ ।।१४॥ 
वेधसन्त्रप्रवग्याद विद्याङ्गमयवा न तु । विद्यासंतिधिपाठेन fang मन्त्रकर्म ॥२९॥ 
लिङ्कनाच्यत्र मन्त्राणं वाक्येनापि च कमंणाम्‌ । विनियोगात्संनिधिस्तु बाध्योऽनो argat तयोः geli 
(११६) हान्यधिकरणम्‌ nggu 


(प्रथमः बणं कम्‌) | 
उपायनमनाहाय हानायाऽऽह्ियतेऽथवा । अश्रुततवादनाक्षेराद्विद्याभेदाच्च नाऽऽहृतिः ॥३१॥ 


(११५) वेधाद्यधिकरण 

१. सङ्गति-जसे श्रात्मविद्या के सन्निहित होने से पुरुषयज्ञ आत्मविद्या का शेष माना गया है, 
ऐसे ही सन्निहित होने के कारण मन्त्र और कर्म को भी तत्तद्‌ विद्या का शेष मानना चाहिए, ऐसी: 
दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह धिकरण प्रारम्भ किया जाता हे। , . 

२ विषय--विद्या के समीपवर्ती वेधादि मन्त्र और प्रबगर्यादि कम इस MAR का. 
विचारणीय विषय है । 

३. aai- आथवंणिको के उपनिषदारम्म में “aš प्रविध्य हृइय प्रविध्य' इत्यादि आभि- 
चारिक मन्त्र और काण्वो के उपनिषदारम्भ में पढ़ा गया प्रवगर्यादि कमं विद्या के अङ्ग हैं या नहीं ? 

*. पूर्वेपक्ष- विद्याप्रधान उपनिषद्‌ ग्रन्थ के समीप में पढ़े जाने के कारण वेघादि मन्त्र शोर 
प्रवर्ग्यादि कर्म को विद्या का अङ्ग मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त-लिङ्ग प्रमाण से मन्त्रों का विनियोग झामिचारिक कमं में हो चुहा है और 
वाक्य प्रमाण से प्रदर्ग्यादि कर्म का विनियोग अग्निष्टोम में हो चुका है, अत: लिङ्ग और वाक्य 
प्रमाण सन्निधिहप प्रकरण प्रमाण से बलवान होने के कारण वेघादि मन्त्र भ्रोर प्रवगर्यादि कर्म 
को विद्या का अङ्ग नहीं मान सकते । 

(११६) हान्यधिकरण 
(प्रथम बक) 

१. सङ्गति--पिछले म्रधिकरण में बिद्यासन्निहित भी मन्त्रों का, अनाददयक होने से, उपासना 
में उपहार नहीं बतलाया गया था; वेसे ही अनावश्यक होने से हान की सन्निधि में पढ्‌ गये उपादान 
को भी हान का अङ्ग नहीं मानना चाहिए अर्थात्‌ उपादान के बिना मी हात का होना सम्भव है १ 
अतः उपादान का उपसंहार अनावश्यक है, ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह ग्रधिकरण AER 
होता है । 

२. विदय- ज्ञानी के पुण्यपापादि कमं के हातोगादान पर इस अधिकरण में विचार किया 
गया है। 


३. संशय--श ट्यायनी में कहा गया है कि ज्ञानो के पुत्रस्थातोय सभी प्राणी उसके वित्त स्थानीय 
कम को यथायोग्य ग्रहणा कर लेते Ë U ताण्डी में कहा है कि 'जते घोड़ा अपने शीर के रोये को झाड़ 
देता है और जेसे राहु के मुख से चन्द्रमा मुक्त हो जाता है, ऐसे हो ज्ञानो सम्पूण पुण्य-पाप को छोड़ 
देता है । उरी प्रकार आथवंणिको ने कहा है कि 'उस समय ज्ञानी पुण्य-पाप दानों का परित्यागकर 
मावोजन्म के कारण से रहित हो परमसाम्य को प्राप्त करता है। यहाँ पर पन्देह होता है कि 
ज्ञानी के पुण्य पाप का हान एवं उपादान सभी स्थलों पर समान रूप से होता दै या नही होता ? 
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विद्याभेदेऽप्ययंवाद आहाये: स्तुतिसाम्यतः । हानस्य प्रत्पभिज्ञानादेकविशादिवादवत्‌ ॥३२॥ 

(ढितीयवर्णकम्‌ ) : 

Raai चालनं aga वा चालनं भवेत्‌ । दोधूयन्ते ध्वजाग्राणो स्याद चालनदशनात्‌ NII 

'हॉनमेव भवेद्वाकयजेषेऽस्योपायनअवात्‌ । कर्त्रा न ह्यपरित्यक्तमन्यः स्वीकर्तुमहेति ॥३४॥ 
(११७) साम्परायाधिकरणम्‌ ।।१६।। 

'कमत्यागो मार्गमध्ये यदि वा मरणारपुरा । उत्तीयं विरजां त्यागस्तथा कौषी तको थुते; NARI 

४. पुर्वपक्ष-अश्रुत होने से, mAT अनावश्यक होने के कारण और विद्या के भेद से सवंत्र 
'हॉनोपादा न का उपसंहार नहीं होता । 

५. सिद्वान्त_विद्याभेद होने पर भी स्तुति की समानता के कारण उपसंहार अथ वाद के रूप 
में करना चाहिए क्योंकि हान को प्रत्यभिज्ञा त्रो सबंत्र होती ही हे । इसीलिए अथवाद होने पर भी 
उपादान उपसंहार के योग्य R | 

(हितीय बणंक) 

१. सङ्गति--पहले विद्या की सन्निधि में पढ़े गये मन्त्रादि को जसे अकिञ्चितृकर कहा था, 
दुसे ही विधूनन शब्द उपायन शाब्द की सन्निधि में प्रयोजक होने से प्रकिञ्चित्‌कर है; ऐसी दृष्टान्त 
सङ्गति पिछले अधिकरण के साथ इसकी है। 

२° विषय--'विधूनन' शब्द के अर्थ का विचार इस अधिकरण में किया गया हे। 

३. संशय-क्या “ass शब्द का भर्थ चालन है अथवा हान है? 

. ४. पुवपक्ष-- दोधूयस्ते sarsa इस वाक्य से धूञ्‌ घातु का प्रर्थ चालन होने से 'विधूनन' 
कां अर्थ चालन ही मानना चाहिए । 
2 ५. सिद्धान्त--'विधूनन' शब्द का अथं हान ही करना चाहिए क्योंकि वाक्यशेष में अन्य के द्वारा 
- उम्रका-प्रहरा करना सुना गया है। जब तक कोई त्याग नहीं करता, तो उसका ग्रहण दुसरा केसे कर 
'सकता है । घ्रतः विधूनन शब्द का अर्थ त्याग ही करना चाहिए । 
| (११७) साम्परायाधिकरण 

१० सङ्गति-यदि विद्या कर्मनाश का हेतु होती तो केवल हा मे 
उपसंहार Sar सकता था, पर भ्रभी तक विद्या Š कम TR Co हो एंटी हो =: 
प्रकार आक्षेप र्‌ : 

— क्त | पर यह भ्रधिकरण प्रारम्भ करते हैं, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इसकी 

२. विषय--विद्य!सामथ्यं का विचार इस अघिक्रण का विषय है। 


ए सुकृतादि का विधूनन सुना जाता है, क्या वह 
न a यवा देहत्याग से पुर्वेकाल में होता हे? 
ः == a नब तां मनसवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विध नते’ 
तदुष्कृते विधनुते 
विरजा नदी के हा आता है ओर उसे मन से ही पार कर जाता ie 
) इस श्रुति के आधार पर विरना नदी सन्तरण के बाद ही 


TRI | 
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अनिय माविकरणम्‌ ] वेयापिकन्यायमाला R ] 

कमप्राप्पफलाभावान्मध्ये साघनवर्जनात | ताण्डिथुतेः पुरा त्यागो वाध्यः कौबोतकोक्रप्त: ।।३६।॥ 
` š (११८) गतेरथंवत्वाधिकरराम ।।१७।। 

उपास्तिबो बयोमगिः समो यद्द। व्यरस्थितः । सम एवोत्तरो मार्ग एतयोः कर्महानवत्‌ ॥३७॥ 

देशान्तर फलप्राप्त्य युक्तो मार्ग उपास्तिषु | ग्रारोग्यवद्बोघफलं तेन मार्गो व्यवस्थितः nas 
(११९) अनियमाधिकररणम्‌ ga 

मागः धुतस्थलेव्वेव सर्वोपास्तिषु वा भवेत्‌ । श तेष्वेव प्रकरणाद्‌ द्िःपाठो5स्य वृ याऽन्यथा ॥३९॥ 


५. सिद्धान्त--द्रह्मालोक मागं के मध्य में ब्रह्मप्राप्ति से भिन्न पुण्य-पाप के द्वारा प्राप्तव्य कोडे 
फल नहीं दोखता है,फिर भला उन पुण्य-पापों को विरजानदीपयंन्‍्त वह ब्रह्मालो कयात्री निरथेक क्यो ले 
जायेगा । साथ ही, मरणा से पूर्वे जिस पुण्य-पाप का परित्याग कर चुका है उनके, मार्ग के मध्य में, 
पुनः परित्याग का साधन भी सम्भव नहीं Š | उस समय उसका स्थूल शरीर नहीं है जिससे कि किसी 
साधन का अनुष्ठान कर सके । यदि कहो कि मरण से पूर्व पुण्य-पाप के त्यागने में प्रमाण नहीं दीखता 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 'अइब इव रोमाणि विधूय पापम्‌? यह ताण्डश्रृति ही उक्त विषय 
में प्रमाण है । अतः उक्त श्रुति से नदोसन्तरणा के बाद पुण्य-पाप का परित्यायरूप के 
कोषोतकि श्रत ने जो कहा है उसका बाध समझना चाहिए। इर्सालए मरणा से qå हो उपास्य का 
साक्षात्कार हो जाने पर पुण्य-पाग का परित्याग निरिचत होता है । 


(११८) गतेरथंवत्त्वाधिकरण 

१. सङ्गति वद्या से कमंहान विषय प्रासङ्गिक था जिसे बतला देने के बाद, जिस प्रकार हान 
को afafa में कहीं कहीं पर सुने गये उपायन का सर्वत्र उपसंहार बतला दिया गया, वेसे ही हान की 
सन्निधि में सुने गये क्वचित्क देवयान माग का सवंत्र उपसंहार करना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के 
कारणा यह अधिक रण प्रारम्भ करते हैं। 

q. विषय--देवयान मागं के उपक्षंहारस्थल का विचार इस अधिकरण का विषय है। 

३. संशय-उपासता और ज्ञान मागं दोनों ही में देवयान मार्ग की व्यवस्था है अथवा केवल 
उपासना में ही है? क 

४. पुवपक्ष-देवयान मार्ग सगुण ब्रह्म उपासक ओर निग्र ण ब्रह्मज्ञानी दोनों के लिए समान 
रूप से बतलाया गया है | जसे पुण्य-पाप कमं का हान दोनों के लिए समान है, ऐसे ही देवयान माग 
भी दोनों के लिए तुल्य ही हे । | 

v. सिद्धान्त--उपासन। से ब्रह्मलोक फल प्राप्त होता है जो देशान्तरवर्ती है, अतः यहाँ पर 
देवयान मार्ग की आवश्यकता है । किन्तु रोगनिवत्ति की भाँति ब्रह्मज्ञान का फल प्रविद्या- 
निवत्तिमात्र है, वहाँ मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः उपासक के लिए हो देवयान मागं दै, 
ब्रह्म ज्ञानो के लिए नहीं; ऐसी ब्यवस्था समझनी चाहिए । 

(११६) अनियमाधिकरण 

१. सद्धति---इस प्रकार जेसे सगुण विद्या में माग को सार्थकता है, नियुण विद्या में नहीं; 
वेसे हो सगुण विद्या में भो कहों मार्ग तुना जाता है, कहीं नहीं सुना जाता है । ऐसी स्थिति में इसकी 
व्यवस्था होनी चाहिए, अतः qå अधिकरण के साथ इसको दृष्टान्त सङ्गति है । 

२ बिषय-सभो सगुण उपासनाश्रों में मागं को आवश्यकता पर इस अधिकरण सें विचार 
किया गया है । | 


टु — —— m * _ e e e ax यय 
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प्रोक्तो विद्यास्तरे arif ये चेम इति वाक्यतः । तेन बाध्यं प्रकरण द्विःपाठश्चिग्तनाय हि ॥४०॥ 
(१२०) यावदधिकाराधिकरणम्‌ ॥१& | 
ब््मातत्त्वबिदां मुक्तिः पाक्षिकी नियत्ताऽथवा | पाक्षिक्यपान्तरतमःप्रभृतेजन्मकीतनात्‌ NVN 


नानांदेहोपभोक्तव्यमोशोपात्तिफलं बुधाः । भुकत्वाऽधिकारिपुरुषा मुख्यन्ते नियता ततः MSRM 


३. संज्ञय--छान्दोग्य की पञ्चाग्नि विद्या और उपकोसल विद्या में देवयान माग पढ़ा गया है, 
न्तु शाण्डिल्य और वेइवानर विद्या में देवयान मागें नहीं पढ़ा गया । देसी स्थिति में यह सन्देह 
होता है कि यथाक्षतस्थल में हो मार्ग का नियम है अथवा अश्रु स्थल में भी मग छा उपसहार करना 
चाहिए ? 

४. पर्वपक्ष--प्रदि प्रभी सगुण विद्याओं में मार्ग का उपसंहार करना अ भोष्ठ होता तो एक स्थान 
पर मार्ग का पाठ रहने मात्र से ही सवंत्र उपसंहार सम्भव था, दो विद्या में मागे का पाठ निरथक 
हो जाता । अतः यथाथुतस्थल में ही मागे का चिन्तन करना चाहिए, स्त्र नहीं । 

५. सिद्धान्त-पञ्चारिनिविद्या के वाक्यशेष में उसके उपासक के लिए उत्तर मार्ग बजलाती हुई 
श्रुति ने अन्य विद्या के उपासकों के लिए भी कण्ठन्न: अचिरादि (देवयान) मार्ग का कथन किया हे । 
'जो इस प्रकार उपासना करते हैं और जो अरण्य में रह कर धद्धा एवं तप को उपासना करते हैं वे 
सभी आवि को प्राप्त करते हैं' इस मार्गप्रतिपादक बाक्य से प्रकरण को बाघ लेना चाहिए । उपास्य 
के गुणों का चिन्तन करते समय उपासना के फल की प्राप्ति के लिए मार्ग का चिन्तन भी अनिवाये 
कहा गया है। अतः सभी सगुण उपासनामं में देवयान मार्ग का उपसंहार करना चाहिए । 


(१२०) यावदधिकाराधिकरण 
१. सञ्गति--निगु ण ब्रह विद्या का फल मोक्ष Q इसलिए उसमें मार्ग व्यथ ही हे, ऐसा कहना 
ठीक नहीं क्योंकि इतिहासादि में कुछ ब्रह्मज्ञानियों को भी देहान्तर-उत्पत्ति देखी जाती है। अतः निगुण 
ब्रह्मविद्या को मोक्ष का साधन कहना ठोक नहीं है,इस प्रकार आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया जाता है । अतः पूर्व प्रधिकररण के साथ इसको आक्षेप सञ्जति दै | 


- २ विषय--निगु ण ब्रह्मविद्या की फलप्राप्ति के लिए देवप्रान मार्ग की आवश्यकता पर विचार 
करना इस अधिकरण का विषय है । 


` ३. संशय--्रहमज्ञानियों की मुक्ति वेकल्यिक है अथवा निश्चित है? 

` ४. पुर्वपक्ष-पुराणो में अपान्तरतमानामक वेदप्रबतंक आचार्य विष के अर 
मे क्ृष्णद्वप.यनरूप से शरीर धारण करते देख जाते Š | šQ ही “a asa पे नर 
के घर में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार वसिष्ठादि ढत्त्वज्ञानो होते हुए शो कहीं शाप से, कहीं स्वेच्छा से 
भी शरीर धारण करते देखे A ( । इससे ५ निगुणा ब्रह्मज्ञानियो की मुक्ति बैकल्पिक सिद्ध होती Ë | 

x. सिद्धान्त-- पूवपक्षो ने जिन पुरुषों का इदाइरण दिया है वे सब जगच्निर्दाहक माने जाते हैं 
जिन्होंने पुर्वेकल्प में महान्‌ तपश्चर्या द्वारा ईदवर श्री उपासनाकर इस कल्प में नाना देह ËB उपभोग- 
के योग्य अधिकार पद को प्राप्त किये हैं, यह उनके प्रारब्ध हैं, इस प्रारब्ध के क्षीण होने पर वे भी मुक्त 

हो जायेंगे । अनारब्ध कर्मों का नाश तत्त्वज्ञान से हो जाता है और प्रारब्ध कं se से 

होता है, तत्पश्चात्‌ निगु रा ब्रह्मज्ञानी की मुक्ति सुनिडिचत हा होती है । SE 


इयदधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ६% 


(१२१) अक्षरध्यधिकरणम, ॥२०॥ 
निषघानामसंहारः संहारो दा न संहृतिः । आनन्दादिवरास्मत्वं नेषां संभाव्यते यतः ॥४३: 
शुतानामाहृतानां च निषेवानां समायतः । प्रात्मलक्षणता तस्माहाढर्यायास्तुपसंहृति: ॥४४: ` 
(१२२) इयदधिकरणम्‌ ॥२१॥ | | 
पिबन्तो ह्वा सुपर्ण ति द्वे विद्ये अयबंकता । भोक्त'रो भोक्त्रभोक्ताराविति विद्य उभे इमे ॥४५॥ 
पिबन्तो भोकत्रभोक्तारावित्युक्त हि समन्वये । इयत्ताप्रत्यभिज्ञानाद्विद्येका madd ॥४६॥ 





(१२२) प्रक्षरध्यधिक्ररण | 

१. सद्धति--जेसे धनुष खे निकला हुआ बाण अपना काम करके ही रहता है SQ ही आधि- 
कारिक पुरुषों के प्रारवत्रकमंवेग डे ही देहान्तर की उत्पत्ति होती है, उसमें सञ्चित कमं को काश्रा नहीं 
कहा गया है । उसी प्रकार जहाँ पर जितनी निषेध श्रृतियां हैं उन्ही से उपलक्षणबिधया सधेद्वेततिषेध 
सिद्ध हो जायेगा, शाखान्तरीय निषेधों को ब्रह्मबोध का हेतु नहीं मानना चाहिए; ऐसी दुप्टासत सङ्घात 
के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२ विषय--निषेधश्रुतियों के उपपंहारस्थल पर इस प्रधिकरण में विचार किया गया है । 

३. संशय- सर्वत्र पठित निषेषश्रुति की यथास्थान व्यवस्था होनी चाहिए अथवा सवंत्र सभी 
निषेध श्रुतियों का उपसंहार होना चाहिए ? 

४. पुवपक्ष-"अस्थूलसनण्वह्वध्वम्‌' इत्यादि वाक्य द्वारा गार्गी ब्राह्मण में ओर 'अञ्चब्दमस्पञ्ञं- 
सरूपमव्ययम्‌' इत्यादि वाक्य द्वार। कठ भूति में जो निषेध करके ब्रह्मावबोध कराया गया है; ऐसे ही 
अन्य श्रुतियाँ भी ó 1 इन सभी निषेघश्रतियों के सवेत्र उपसंहार का कोई प्रयोजन न होने के कारण जहाँ . 
पर जितना निषंघ है उसी से उपलक्षणतया सकल ga का निषेध हो जायेगा, अन्यत्र पठित द्वेतनिषेव- 
श्रुति का उपसंहार मन्यत्र निष्प्रयोजन ही है। क्योंकि वे आनन्दादि के समान ब्रह्मरूप नहीं ë | 

५. सिद्धान्त-निषेष श्रृतिय।, श्रुत हो अथवा माहूत हों, सभी एक जेसी हैं । अतः प्यात्मबोध 
की रढ़ता के लिए द्वेतनिषेषश्रतयों का उपसंहार सर्वत्र होना चाहिए । 

(१२२) इथदधिकररण 

१. सद्भति- पहले प्रतिपाद्य ब्रह्म की प्रत्य मिञ्षा होने के कारण ada निर्ग्‌रा ब्रह्माविद्या एक 

ही है, अतः निषघश्रतियों का सवत्र उपसंहार कहा गया था, किन्तु इस अधिकरण मे प्रतिपाद्य वस्तु 


का भेद होने से विद्या भिन्न है; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सद्धुति के कारण यह अधिकरण प्रारस्म | 


करते हैं । 


q. विषय- मुण्डक तथा कठश्रति में कही गयी ब्रह्मविद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण में ` 


विचार क्रिया गया है। | | 


३. संदाय--'द्वा सुपर्णा aga सखाया इस मुण्डक भृति तथा 'ऋतं पिबन्तो सुकृतल्य लोके' 


इस कठ श्रुति में बतलायी गयी विद्या एक है भ्रथवा भिन्न है ? 


४. पूर्वपक्ष-एक स्थान पर एक भोक्ता ओर gR स्थान पर दो भोक्ता बतलाये गये हैं, ` 


इस प्रकार भेद देख जाने के कारण विद्या भिन्न है। | म 


५. सिद्धान्त--प्रथमाध्याय-द्वितीयपाद के तृतीय अधिकरण में faat शब्द जीव एवं ब्रह्म- ` 


परक होने से उसका भोक्ता और अभोक्ता अर्थ किया गया है। अत; वेद्यवपतु में भेद नही है ग्रौर द्वित्व 
संख्या को प्रत्यभिज्ञा उमयत्र समान रूप से होती है, इसलिए उक्त दोनों स्थलों में विद्या एक ही है । - 
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(१२३) श्रन्तरत्वाधिकररम्‌ ॥२२।॥। 
विद्याभेदोऽय faasa स्यादुषस्तकहोलयोः । समानस्य द्विरास्ना पाहिद्याभेद: प्रतोयते ॥४७॥ 
सर्वान्तरत्वमुभयोरस्ति विद्यकता ततः । agaaga ह्रिःपाठस्तत्त्तमतोतिवतू uvsu 
(१२४) व्यतिहाराधिकरणम्‌ ।।२३॥ 
व्यतिहारे स्वात्मरव्योरेकघा घोरुत fgat । वस्त्वक्यादेरुधेक्यस्य दाइर्याय व्यतिहारगोः Nyen 


ऐक्येऽपि व्यतिहारोक्त्या धीद्धंधेशस्य जीवता। युक्तोपास्त्ये बाचनिही मुतिवद्वाढ्य माथिकम्‌ ।।५०॥। 


(१२३) + न्तराधिकरण 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में 'पिबन्ती' इस पद को लाक्ष'णक मानकर दोनों हो मन्त्रं में 
भोक्ता ओर अभोक्ता अथं कर लेने से विद्या एक ही सिद्ध की गयो थो, पर यहां अर्थ का अभेद होने पर 
भो विद्या एक इसलिए नहीं मानी जायेगी क्योंकि पुनरावृत्ति देखो जाती है; इस प्रकार प्रत्युदाहु रण 
सङ्गति के कारण यह ग्रधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

. २. विषय- वृहृदारण्यक के उषस्त और कहोल ब्राह्मण में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद पर इस 
अधिकरण में विचार किया गया है। | 
6३ संशय-क्या उषस्त प्रौर कहोल ब्राह्मण में प्रतिपादित विद्या एक Š waar भिन्न है ? 

४. पुबपक्ष-“यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म य ग्रास्मा सर्वान्तर:” ऐसा दो बार पाठ एक ही 
चाजसनेय शाखा के उषस्त एवं कहोल ब्राह्मण में आय! हैं, मतः पुनरुक्तिररिहार के लिए इन दोनों 
स्थानों में विद्या भिन्न माननी चाहिए । | 

x. सिद्धान्त-दोतों स्थानों में सर्वान्तरत्व समान रूप से कहा गया है, अतः वेच्चवस्तु का अभेद 
होने के कारण विद्या एक है। विशेष शङ्का की निवृत्ति के लिए दो बार पाठ बैसे हो किया गया 
है जसे 'तत्वमसि' महावाक्य का पाठ नौ बार क्रिया गया है। 


(१२४) व्यतिहाराधिकरण 


+ सज्भ ति-पिछले अधिकरण में “विद्या के एक होने पर भी अभ्यास आदराथ वतलाया गया 
था, वंसे aa s: ह क परस्पर विशेषण-विशेष्य भावरूरव्यतिह।र-उपदेश आदराथ होने 
के कारणा ऐत रेयक 1 एक माननी चाहिए; इस प्रकार दष्टार ङ्गति के 
या हए र दृष्टान्त सङ्गति के कारण यहु अधिकरण 

२. विषय-ऐतरेयक श्रति में प्राये हुए व्यतिहार पर इस ग्रधिकरण में 

ठ . 9 : करणा में वि I f: + 
३. सशप--“तद्योऽहं सोऽसौ योऽपो सोऽहं” ऐमा प्रादित का यता 


= f यपुरुष के प्रसङ्ग में पाठ मिलता है 
` इससे यह संशय होता है fe यहाँ पर व्यति š EO 
as दा 2 दै fe यहाँ पर वपतिहारख्या मतोवत्ति दो प्रकार को बनानो चाहिए प्रथवा 


` ४, पुर्वपक्ष-वत्तु अभिन्न होने के का रण एक ° 
व्यतिहार तो केवल दृढता के लिए कहा गया है। एक प्रकार की हो मनोवृत्ति बनानी चाहिए, 


५. सिद्धान्त--वस्तु के एक होने पर मी aaf š š 
से करनी चाहिए । जेसे चतुर्भूज आदि मूर्तियों का (त. नि हाने से उपास्यविषयक बुद्धि दो प्रकार 


यर चिन्तन भिन्न-ी - 
ह्वी यहाँ भी भिन्न प्रकार से चिस्तन करना चा RT द š तो जात किया जात। है, ऐसे 


| 
| 
॥ 
Í 
| 
| 
Í 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
i 
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(१२५) सत्याव्यधिकरणम्‌ ॥।२४।। 


दं सत्यविद्ये एका वा यक्षरव्यादिवाक्ययोः । फलमेदादुभे लोकजयात्पापहतेः पृथक ॥५१।। x 


प्रकृताकषंणादेका प;पघातोषङ्गघीफछम्‌ । अर्थवादोश्यवा ge युक्तोऽधिकृतकल्पकः ॥५२॥ 


(१२६) कामाद्चधिकाराधिकरणम ॥२५॥ | 
असहृतिः संहृतिर्वा व्योग्नोदहरहादंपो: । उपात्यज्ञेयभेदेन तद्गुणानामसंहृतिः ॥५३॥ 





(१२१) सत्याध्यविक्रण 


१. सद्भति--पिछले अधिकरण में जीव-ब्रह्म के व्यतिहार उपदेश भेद के कारण दो प्रकार 
की मनोवत्ति बताने के लिए कहा था, पेसे हो यहाँ भो 'जयतीमान लोकान हन्ति पाप्मानम्‌' इस 
श्रति में लोकजय और पापहननरूप फलकथन खै विद्या में भेद सिद्ध होता है; इश प्रकार दृष्टान्त 
सङ्गति के कारण यह श्रधिकरण प्रारम्भ किया नाता है i 


विषय --अधिदेव और अध्यात्म स्थल के भेद से सत्यविद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण 
सें विचार किया गया है ? 


३. संशय--वा जसनेयक में सत्यविद्याविधान के पदचात आदित्य मण्डल और दक्षिण नेत्र में 
जिस सत्य पुरुष की उपासना कही गयी है, इन दोनों स्थलों में उपास्य सत्य पुरुष एक है ww 
भिन्न है? 

४. पुर्वेपक्ष--फलभेद के कारण विद्या भिन्न माननी पड़ेगी, चाहे उपास्य एक ही हो । | 

v. सिद्धान्त--मत्यविद्या एक ही है क्योंकि उपास्य हिरण्यगभ दोनों स्थानों में अभिन्न हैं, 
फलभेद तो अज्भोपासना का है, उच्चे अथवाद भी माना जा सकता है । मुख्य फल हिरण्याभं को 
प्राप्ति है, वह एक हो है । मत. सत्यबिद्या एक होने के कारण सत्यादि गुणों का उपसंहार एक ही 
सत्यप्रह्वा मे करना चाहिए । 


(१२६) कामाद्यधिकाराधिकरण 
१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में “तद्यत्तत्सत्यमु इस वाक्य द्वारा प्रसङ्गागत पदार्थ का 


आकर्षण होने से उपास्यरूप का अभेद सिद्ध हुआ था, इसीलिए अधिदत्र एवं अध्यात्म मण्डल में 
सत्यादि गुणों का उपसंहार कहा गया था; किन्तु यहाँ पर कहाँ कहीं ग्राकाश को उपास्य कहा 


औ कहीं आकाशाश्रित को ज्ञेय बतलाया गया है । इत प्रकार उपास्य के रूप भिन्न होने से गुणों 


का उपसंहार अभीष्ट नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति पूव के साथ इप्तको है । 


` २. विषय--आकाश एवं तदाश्रित विद्या के वेद्यवस्तु पर इस अधिकरण मे. विचार कियां. 


गया है । 

३ संशय- छान्दोग्य की दहर विद्या में अपहतपराप्मत्वादि गुण पढ़े गये हैं ओर वाजसनेय 
के हादेविद्या में सववशित्वादि गुण पढ़े गये हैं, इन दोनों स्थलों में हाद विद्या भिन्न है प्रथवा afaa 
है? अभिन्न हाने पर भो गुणों का उपसंहार होना चाहिए ग्रथवा नहीं ? 


v. पुर्वपक्ष-उक्त दोनों श्रुतियों में विद्या भिन्न होने के कारण गुणों का उपसंहार नहीं होना 


चाहिए क्योंकि एकत्र दहराकाश उपास्य है और अन्यत्र हादग्रहा ज्ञेय है । 











६८ || हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. ३ पा. ३ अ. २७ इलो. ५७ 


उपास्त्य क्‍प्नचिदन्यत्र स्तुतये चास्तु संहृतिः । वहराकाश ARA gaasi नेतरः ॥५४॥ 

| (१२७) प्रादराधिकरणम ॥ २६) 

त्त gal लुप्यते वा प्राणाहुतिरभोजने । न लुप्पतेशतिथः पूव भुञ्जीतेत्यादर'क्तितः ॥।५५।। 

भुज्यर्थान्नोपजी वित्वात्तललोपे लोप इष्यते । भुक्तिपक्षे पूर्वभृक्तादादरोऽप्युपपद्यते ॥५६॥। 
(१२८) तन्निर्घारणाधिकरणम्‌ ॥२७॥ 

नित्या अङ्गावबद्धाः स्युः कर्मस्वनियता उत । पणंवत्क्रतुसंबन्धो वाक्यासित्यास्ततो मताः NON 


५. सिद्धान्त-जान्दोग्य में पठित सत्यक्रामत्बाद ग्रुगों का वाजसनेयक में और वाजसनेयक 
में पढ़े गये सवंवशित्व।दि गुणों का छान्दोग्य में उपसंहार करना चाहिए क्योंकि हृदय आयतन, 
चेद्यवस्तु ब्रह्म, ब्रह्म का सेतुत्व और लोकासम्भेदरूग प्रयोजन इत्यादि दोनों स्थलों पर समान 
रूप से देखे जाते हैं। एकत्र सगुण उपासना ओर अन्यत्र निर्गुण उपासना का भेद होने पर भी यहाँ 
पर विद्या में भेद नहीं हवै क्योंकि गुणों का उपसंहार यहाँ उपासना के लिए नहीं अ पितु स्तुति के 
लिए कह रहे हैं। i 

। (१९७) प्रादराधिकरण | 

१. सङ्गति- जेसे पिछले आधकरण में सगुण और निर्गुण विद्या का भेर होने पर भी गुणोप- 
सुहार स्तुति के लिए कहा गया था, वेसे हो भोजन के लोप होने पर भा पव भोजन को स्तुति के 
लिए प्राणाग्निहोत्र का अलोप मानना चाहिए; इस प्रकार पूर्व के साथ इस ही दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--प्राणाग्निहोत्र के लोप एवं ग्रलोप का विचार हो इस अधिकरण का विषय है । 

३. संशय- छान्दोग्य की वेशनर विद्या में प्राशार्निहोत्र सुना जाता Ë । क्या भोजन के लोप 
होने पर प्राणारिनहोत्र का लोप होता है अथवा नहीं होता है? 

४, पुरवपक्ष--'पुर्वोऔतिथिम्यो$इनीयाते? इप श्रृति में अतिथिभोजन से पूव ahaaa का विधान 
होने के कारण भोजन के लोप होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होना चाहिए | 

५० सिद्धास्त--'तद्यद्भक्‍तं प्रथमागच्छेत्तद्वोमीयम_” इस श्रुति से भान के निमित्त उपस्थित 
भात से हो प्राणाग्निहोत्र बतलाया गया है, मतः किती कारण से भोजन का लोप होने पर प्राणा ग्नि- 
होत्र का लोप ही रहेगा । भोजन पक्ष में आदरवचन प्राणाग्निहोत्र के प्राथम्यदिधान के लिए कहा 
गया है । अतः भोजन के लोप होने पर प्राणा रनहोत्र का लोप ही रहेगा । | 

क कक (tss) तन्निर्धारणाधिकरण 

१. सद्भति--पूर्वाधिकरण में अनित्य भोजना श्रित प्राणा 
ऐसे ही यहाँ पर नित्यकमं की अङ्गभुतः उपासनाम्रों में तित्यत्व 
कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ है । 

२. विषय--इस अधिकरण में नित्यकर्म 
TR T. 

8 : का नित्यकर्माङ्ग उपासना परांता को भाँति नित्य है अथवा 

१४. ह अनारम्यःघीत हू 
'पस्य पणंमयी जुहुभंवति' zg TFT ` अना रम्य 
सम्बन्ध वतलाता है, ऐसे ही कर्माङ्ग उपासना I n i कारणा सभी क्रतु के साथ पणंता का 


ग्निहोत्र को जसे अनित्य कहा था, 
पतलाने के लिए दृष्टान्त सङ्गति के 


ङ्गाशित उपासनाओं को नित्य पर विचार किया 


गोदोहन को भाँति 


— — < V =- os moe 


लिङ्ग भूयरत्वाधिकरणम्‌ ] बयासिकस्यायमाला [ ६६ 


पृथक्फलथुतेनता नित्या गोदोहन।दिवत्‌ । उभो कुरुत इत्युक्त कर्मोपास्यनुपासिनोः ॥ पदा. 


(१२९) प्रदानाधिकरणम्‌ (ss 
gaga पृथरवा स्याद्वायुध्राणानुचिन्तनम्‌ । तत्व,भेात्तयोरेकोकरणतानुचिन्तनम्‌ xei 
अवस्थाभेदतोऽध्यात्ममधिदवं पृथक्थुतेः । प्रयोगभेदो राजादिगुरारेन्द्रप्रदानवत्‌ ॥६०॥ 
(१३०) लिङ्कभुयस्त्दाधिकरणम ॥।२६।। 
कम शेषाः स्वतन्त्रा वा सनश्चित्प्रमुख.र्तयः । कर्म शेषा: प्रकरणा हितदं त्वस्याथंदर्श नम. ॥६१॥ 





५. सिद्धान्त-नित्यकर्माङ्‌ग उपासना का फल पृथक्‌ सुना गया है इसलिए गोदोहनपात्र से 


जलाहरए को भाँति ag नित्य नहीं है, वह तो उगासक को इच्छा पर आधारित है। उपासना 


करेया न करे, कर्म तो नित्य करना ही चाहिए, किन्तु उपासना उसको इच्छा पर आधारित है। 
अत: नित्यकम के आश्रित उपासना नित्य नहीं है 1 


(१२९) प्रदानाघिकरण 


१. सद्धृति-पद्ले फलभेद से कर्माङग उपासताओं का नित्यानित्यरूप प्रयोगभेद कहा था, 


किन्तु इस आधिकरणा में वायु प्रोर प्राण का तत्त्वत: अभेद होने के कारण ओर उको प्राप्तिरूपं 


फल का ऐक्य होने कें कारणा घ्यानप्रयोग में भो एकता है; ऐसो प्रत्युदाहरण सङ्गति पूर्व के साथ 
इसकी है 


२. विषय--वाजसनेयक में “वाणी ने घोषणा की- 'मैं बोलतो हो रहुँगो' इस वाक्य द्वारा. 


वागादि से प्राण को श्रेष्ठ कहा है । वसे हो, awa से वायु को श्रेष्ठ कहा है । इतो प्रकार 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ को संवग विद्या में प्राण ओर वायु को श्रेष्ठता कही गयी है । इस पर विचार 
करके निर्णय लेना इस अधिकरणा का विषय हे। 

३. संशय--क्या इग विद्या में वायु एवं प्राण के प्रयोग का अभेद है अथवा भेद है ? 


४. पुर्वेपक्ष--वायु ओर प्राण में तत्त्वतः अभेद होने के कारण दोनों का एक रूप में चिन्तन 
करना चाहिए । 


५. सिद्वान्त--ग्रवस्थाभेद से एवं पृथक्‌ श्रुति को देखते हुए अध्यात्म प्राण और श्रधिदव वायु. 
का चिन्तन थक्‌-पृथक करना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्र देवता के एक होने पर भो 'राजा इन्द्र 


को एक।दश कपाल वाले पुरोडाश? क! निर्वाप बतलाया हे, उससे भिन्न अघिराज इन्द्र और स्वराज 
इन्द्र के लिए पृथक पुरोडाश का निर्वाप कहा गया है; वेसे हो तत्त्वतः एक होते हुए भी वायु एवं 
प्राण का, स्थान भेद से, पृथक्‌ पृथक्‌ चिन्तन करना चाहिए । | 
(१३०) लिङ्कसूयस्त्वाधकरण 

१. सद्भात--५िछले प्रधिकरण में एक प्रयोग का होना असम्भव होने के कारण वायु एवं प्राख 
का भिन्न रूप में चिन्तन कहा गया था, तब तो मनश्चिदादि प्ररित का कर्माङ्गरूप से अमिन्नख्प में 
चिन्तन करना उचित होगा; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण कहा गया है। 

२. विषय--वाजसनेथक अग्तिरहस्य में मन के अधिकार में 'छत्तोस हजार अग्नियाँ सुनी 
जाती Š जो मनोमय हैं। वसे हो वाक्‌चित्‌, प्राणचित्‌ चक्षु चित्‌, श्रोत्रबित्‌, कमंचित्‌ मोर अग्तिचित 
मी सुनी जाती हैं । इस अधिकरण में इनके स्वरुप तथा चयन पर विवार किया गया g | 


३. संशय- क्या मतश्रिदाविरूप' कर्माङ्गेभूत अरित केवल उपाप्तना के लिए है अथवा 


स्वतन्त्र हैं ? 








हिन्दीललिताव्याख्यायुता 
च वाक्यतः । बाध्यं प्रकरण तस्मात्स्वतन्त्रं वहिनचिन्तनस_ URM 


| (१३१) ऐकात्म्याधिकरणम्‌ ॥ ३०! 
प्रात्मा देहस्तदन्यो वा चेतस्यं मदशक्तिवत्‌ । सुतमेलनजं देहे नान्यत्राऽऽत्मा AJETA: ।।६३॥। 
मुतोपलब्धिभू तेभ्यो fafan विषयित्वतः । संवा55त्मा माँतिकाहेहादन्यो5 गो परलोक भाक्‌ U -४।। 

(१३२) अङ्गावबद्धाधिकरणम्‌ ॥३ १।। 


उक्य्‌!द्रिथी स्वशाखाङ्गेष्वेवान्यत्रापि वा भवेत्‌ । सांजिष्यातस्बस्वशञाखाङगेऽ्वेवासो 


४. पुर्वेपक्ष--प्रकरण को देखते हुए क्रियानुप्रवेशी मनञ्चिदादि धरिनियाँ कम जग ही हैं । 

५, सिद्धान्त- पुर्वोक्त मनश्चिदादि अग्तियाँ स्वतन्त्र हैं. इसके बोधक धनेक लिङ्क हैं | प्रकरण 
प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण बलवान होता है, देसा पवंमीमांसा में कहा गया है। अतः yaf aala 
अग्नियों का स्वतन्त्ररूप से ही चिन्तन करना चाहिए, कर्माङ्गरूप में नहीं । 


(१३१) ऐकात्म्याधिकरण 


७ >] 


उन्नेयविषिगाल्लिङ्कादेव श्त्या 


व्यवतिष्ठते ;।६५।। 


१. सङ्कति-मनश्चिदादि aka के चिन्तन को पुरुषार्थ मानना उचित नहीं है क्योंकि 


देह्यादि से भिन्न उसके फल का भोक्ता पुरुष है दी नहीं, इस प्रकार आक्षेप सङ्गति के कारण यह 
झघिकरण प्रारम्भ किया जाता Ë | 
२, बिषय--देहादि से भिन्न ग्रात्मसत्ता का बिचार इस अधिकरण में किया यया हे ।. 
- ३० संदाय--क््या आत्मा देहादि से भिन्न है अथवा अभिन्न दै ? 
.. ४. पूर्वपक्ष -मदशक्त की भाँति भृतों के सम्मेलन से .देह में चेतन्य फूट उठता है; अतः 
शरौर ही ग्रात्मा है, उससे भिन्न आत्मा नहीं है । Pi kao 
५. सिद्धान्त-पृथिव्यादि भुतों की उपलब्धि उनसे भिन्न चतन्य के द्वारा ही होती है क्योंकि 
. पृथिव्यादि विषय. हैं ओर चेतन्य आत्मा विषयो Ë जो भोतिह देह से भिन्न है ओर इस शरीर से किए 
हुए शुभाशुम कपी का फल लोकान्तर एबं देहान्तर में जाकर भोगता है । 


(१३५) भङ्गावबद्ाधिकरण | 
१. सज्भुति-प्रात्मा के चेतन्यादि धमं देह में सम्भव न होने के कारणा देह एवं आत्मा का 
pA तथ से त मे जे प गया था । बसे ही एक शाखागत उद्गीथधर्मो का श।खान्तरीय 
उद्गीथ से स्वरादि में भेद के कारण अन्यत्र ब्राप्चि सम्भव नहीं है। इर > 
अधिकरण को दृष्टान्त सङ्गति है। 000 है। इस प्रकार पूर्व के साथ इस 
. २. विषय--इस ग्रधिकरण में उद्गीथ कर्म के आश्रित उपासना यो र वप 
का विचार किया गयाहँ। | कळ NTRA क पा.ख़ाओ से मेब!मेद 
. ३. संशय--अपनो शाखागत कर्मानुष्ठान के साथ हो कर्मा ~ द्‌ नीचा 
E RA गथ क्म में उ 
अथवा aka खीय उद्गीथ कर्म में उसकी उपासना करनी चाहिए ? गीय उपासना करनी चाहिए 
टर यो पुवंपक--अपनी त उद्गीथादि कर्मों में ही उद्गीथ उपासना का विधान किया 
गया हे क्योंकि “उद्गीथ को उपासना करे' ऐसी सामान्य विधि को विशेष की आकांक्षा होते पर 


सन्निहित स्वशाखागत विशेषण से ही आकांक्षा शान्त 
उद्गीथादि उपासना में व्यवस्था ही माननी चाहिए । ही बाती है। अत: प्रतिशाखा कर्माज़ 


[ a. ३ पा, ३ अ. ३१ इलो, ६५ . 


लिङ्गभुयस्त्वाधिकरणम्‌ ] ब यासिकम्यायमाला [ ७१ 

उक्थे द्गीयादितामान्मं तत्तच्छब्दः प्रतोयते । भरत्या च संनिधर्बारस्ततोऽन्यत्रापि यात्य सौ ॥६६॥ 

(१३३) भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ nail | 

ध्येयो वइवानरांशोऽणि ध्यातव्यः कृत्स्न एव वा । अशेषपास्तिफलयो रक्त रस्त्यंजञवीरपि ॥६७। 

उपक्रमावसानाम्पाँ समस्तस्थब चिन्तनम्‌ । अ्रंशःपास्तिफले स्तुत्ये प्रत्येकोपास्तितिन्दनात्‌ 11६८. 
(१३४) शब्दभेदाधिकरणाम 11३२॥ 

न भिन्ना उत भिद्यन्ते शाण्डिल्यदहरादयः-। समस्तोपासनश्रष्ठ्यादब्रह्मक्यादप्यमिन्नता ॥६९॥। 


५. सिद्धान्त--उद्गीथ शब्द मुख्यवृत्ति से सामान्यतः सवंशाखीय उदगीथ को बतलाता हैं, 
अतः उद्गीथ श्रुति के ढार। सर्वशाखोय उद्गीथ कमं में इसकी उपासना प्राप्त है। alala से श्रुति 
चलत्रान मानी गयो है, अतः एक स्थान में विहित salg उद्गोथ उगासना का चिन्तन सर्वशाखीय 
उद्गीथ कमे में करना चाहिए । 

(१३३) मुमज्यायस्त्वाधिकरण | - 

१. सद्भाति-पहले उद्गीथ श्रुति के द्वःरा afafa को बाधकर उद्गीथादि उपासनाओ का 
प्रयोग सवेशाखोय उद्गीथ कम में कहा गया था । वेसे हो यहाँ पर व्यस्त उपासना में भो विधिश्व॒त्ति 
और फलर्थात को देखते हुए समस्त उपासना समोपवर्ती स्तुत्यथं को बाघकर व्यस्त उपासना में 
विधेयत्व मानना चाहिए । इस प्रकार qá के साथ इस अधिक रण को दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय- छान्द,ग्य को वेश्वानर विद्या में 'हे भगवन्‌! मैं तो द्युलोक को उपासना करता हूँ' _ 
इत्यादि वाक्यों द्वारा द्युलोक, सूर्यादि व्यस्त उपासनाओ का वर्णन है और इसके बाद व्यस्त 
उपासना को निःदाकर समस्त उपासनाओं का विधान है; इनके स्वातन्त्र्य ओर पारतन्त्र्य का ` 
विचार इस अधिकरणा में किया गया g । 

३. संशय--क्या वेश्वानर विद्या में द्यलोकादि को व्यस्तरूप से उपासना करनी चाहिए 
अथवा समस्तरूप से उपासना करनी चाहिए ! 

४. पूर्वपक्ष-व्यस्त उपासनाओं में भी विधि ओर फल सुने गये हैं, अतः ब्यस्त उपासना भी. 
विहित है । 

५ सिद्धान्त--उपक्रम और उपसंहार के द्वारा समस्त उपासना का हो चिन्तन निश्चित होता 
है, व्यस्त उपासनाझ्रों का फलप्रतिपादत समस्त उपासनाओं को स्तुति के लिए किया गया है। 
साथ हो, व्यस्त उपाप्तना को faar भो को गयो है। नेसे दशरणंमासादियाग में qq के सहित 
प्रधान का अनुष्ठान बतलाना अभीष्ट है, प्रयाजादि का नहीं; ऐसे ही वेश्वानर विद्या मे मी समस्त 
उपासना का प्रतिपादन ही अभोष्ट है, व्यस्त उपासना का नहीं । 

(१६४) शब्दभेदादिकररण 

१. सङ्गति--जिस प्रहार व्यस्त उपासनाओं में विघिश्रुत के होते हुए भो पहले समस्त 
उपासना को श्रेष्ठ कहा था, उप्ती.प्रकार वेद्यवस्तु का. अभेद रहने पर प्रत्येक में विधि के रहते हुए भी 
समस्त उपासना को श्रेष्ठ नहीं कह सकते । अतः विधि के भेद से उपासना में मी भेद म.ना ग्या. 
है, इस प्रकार पूव अभिकरण के साथ इसको दृष्टान्त सङ्गति है। | | 

२. विषय--प्रगुणब्रह्म विषयक शाण्डिल्शदि विद्या और प्राणादि विद्या के भेदाभेद का इस 
अधिकरण में विचार किया गया है । s : | | 

३. संशय--त्रया सगुणश्रह्मविषयक शाण्डिल्यादि विद्या ओर प्राणा,द विद्या ग्रभिन्न हैं या 
भिन्नहै? + 
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ब्रह्म प॒थक्कृतम्‌ । दहरादोनि भिद्यन्ते प॒थवपृयगुपक्रमात ।।७०।॥ 

| (१३५) विकहपाधिकरणस, ॥३४॥ ia 

पहग्रहेष्वनियमो विकल्नियमोऽथवा । तियामकस्याभावेन याथाकाम्यं 20 a NON 

ईशसाजात्कृतेस्त्वेकविद्ययेव प्रसिद्धितः । ग्रन्यानथंक्यविक्षपौ विकल्पस्य नियामको ॥७२॥ 
(१३६) काम्यषिकरणस ॥३५॥ = 

प्रतोक्रेषु विकला: स्याद्याथाकाम्येत वा मतिः । ग्रहंग्रहेष्जिवतेषु साक्षात्कृत्य FFAN, HOI 

देवो Afama काचित्ताक्षात्कृती fafa: । याथाकाम्यमतो5मोषां समुच्चयत्रिकल्पयों: Noyi 


४. पुवपक्ष--समस्त उपासना श्रष्ठ मानी गयो है ओर उसका विषय ब्रह्म भी एक है, इमीलिए 
ये सब सगुणब्रदाविषयक विद्याय अभिन्न मानो जायेंगी । के Res 

५. सिद्धान्त-वेद्य से अभेर रहने पर भी यहाँ पर विद्या भिन्न-भिन्न ही है क्योंकि सभी विद्या 
कु धनुष्ठान शक्य नहीं है और गुणों के कारण ब्रह्मा का स्वरूप भी पृथक्‌ पृथक हो जाता Ë V अतः 
वैद्य का अभेद रहने पर भी अनुबन्ध गुण के भेद से aag में भी भेद आ जाता है, इसीलिए यह्‌ 
विद्या भिन्न-भिन्न ही ë । 


कृत्स्नो पास्तिरशक्यत्वाद्‌गु 





(१ w) विकल्याधिकरण 
१. सङ्गति- पर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुमद्ध।व सङ्गति है । 


q. विषय--ग्रहंग्रह उपासना में विकल्प एवं समुच्चय के अनुष्ठान पर इस अधिकरण में 


विचार किया गया है । 
३. संशय--क्या अपनो इच्छा से उपासक सगुणत्रहाविद्या का अनुष्ठान समुच्चयरूप में करेगा 
अथवा विकल्परूप में ? 
४. पुर्वपक्ष-नियोमक के अभाव में उपासक इनका यथेच्छ अनुष्ठान कर सकता है | 
a ५. सिद्धान्त -इत विद्याओं का अनुष्ठान विकल्प से हो करना चःहिए, समुच्चयरूप में नहीं 
पक उपास्य का साक्षात्काररूप फल सभी का समान रूप से बतलाया गया है। अत: समुच्चय 


अनुष्ठान विक्षेपकारक और अनावश्यक होने के कारण साक्षात्कारपयंन्त एक ही उपासना करनी 


चाहिए | i 
क (१ ३६) 'काम्यधिकरण 
सङ्गाति-पहले agag र का अनुष्ठान विकल्प से कहा गया था, वैसे ही उपासनात्व- 
सामान्य को देखते हुए प्रतीक उपासनाओं का भी क्यों नहीं विकल्प à ही श्रनुषठान माना जाय; 
इपश्र्ारःआक्षप'होने पर इस अधिकरण का उत्थापन हुआ है | 
२. विषय- “नाम ब्रह्मत्युपास्ते! (छ'० ७-१-५) इत्यादि वाक्यों 
सनाग्रों के विकल्प और सम्मुच्चय का विचार इस अधिकरण में किया गय 
३. संशय-क्या प्रतीक उपाभनाये बिकल्प से की s 
ही वा भागी जाय जाँय अथवा उपासक के इच्छानुरूप विकल्प 
४. पुवपक्ष साक्षात्कार फलवाली अहंग्रह उपासना औं 
विकल्प ही मानना. चाहिएं । | š pan T 
५. सिद्धान्त क्रिया की भांति अदृष्ट द्वारा ए के | 
S=: ८ °T 
का फल इष्ट का साक्षात्कार करना नहीं है, ये तो काम पात हने कै कारणा इन प्रतीक उपासनाअ 


| i उपासतायं तः 
विकल्प. या समुच्चय, दोनों हो प्रकार से ये प्रतीक उषासनायें को क चल की इच्छानुसार 


माँति इन प्रतीक उपासनाओं में भी 











पुरुषार्थाधिकरण ] वेयासिकन्यायमाला ॒ [ ७३ 


Š (१३७) यथाश्रयभावाप्रिकरणम्‌ ॥३६॥ 
समुच्चयोऽङ्गवद्धेषु याथाकाग्येन ar मतः । समुच्चितत्वादङ्गानाँ तद्वद्धेषु समुच्चय: OLN 
ग्रह गहोत्वा स्तोत्रस्याऽऽरम्भ इत्यादिवन्नहि । श्यते पहभावो5त्र याथाकाम्य ततो भवेत्‌ ॥७६॥ 
| (आदितः इलोक संख्या-२९४) 
(इति तृतीयाव्यायस्य qata: पादः) 


$ ततोयाध्यायस्य चतुथः पाद: @ 
(१३८) पुरुषार्थाधिकरराम ।।१॥। 


ऋत्वथमात्मविज्ञानं स्त्रतःत्रं वाउत्मनो यतः | देहातिरेकसज्ञात्वा “>मानव मा लत न garazi aa: ugn 


(१३७) यथाश्रयभाबाधिकरर 

१. सद्भति--पहले जिस प्रकार स्पतन्त्र होने के कारणा प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान 
यथेच्छ कहा था, अङ्‌गाश्रित उपासना वंसो स्वतन्त्र नहीं है किन्तु अ्रङ्गतन्त्र है; इस प्रकार qá के सांथ 
इस अधिक रण की प्रत्युदाहरण सङ्गति है ' | 

२. विषय--वेदत्रयविहित aaisa उद्गोथाथित विद्याओं के समुच्चय ओर विकल्प पर इस 
अधिकरण में विवार किया गया ë । : 

३. संशय--क्या कर्माङग उद्गोयाश्रित्र वेदत्रयविहित उपासनाओं का अनुष्ठान समुच्चय रूप 
में किया जाय अथवा विकल्यरूप में ? 

४. पुईपक्ष--अडगावबद्ध उपासनाम्रों का अनुष्ठान समुच्चयरूप में ही करनी चाहिए । जैसे 
याग के अंगों का अनुष्ठान समुच्चयरूप में किया जाता है, वेसे हा ग्रंगाश्रित उपासन! ओं का 
अनुष्ठान भी समुच्चयरूप में करना चाहिए क्योंकि ये भो अपने आश्रय के अधीन है । 

५. सिद्धान्त-अंगों की भांति अंगाश्रित उपासनाओं में सहभाव का नियम नहीं है । अत; 
“ग्रह गृहीत्वा चमसं adda स्तोत्रमुराकरोति' इत्यादि वाक्य में ग्रह, स्तोत्र और शंसनादि का जैसे 
पौवोपर्य निश्चित रहने के कारण सहभाव सुना जाता हे, प्रतोक उगाउनागों में वेसा पोर्वापय 
सहभाव नियत न रहने के कारण उसका अनुष्ठ न साधक को इच्छा पर आधारित है, वह यथेच्छ 
विकल्प और समुच्चयरूप में उन उपामनाश्रों का अनुष्ठान कर सकता Š | 

( तृतीय अध्याय - तृतीय पाद समाप्त ) 
C aa 
& तृतीय अध्याय-चतुर्थ पाद g 

इस पाद में निर्गुण ब्रह्मावद्यागत अन्तरङ ग-वहिरड ग साधनों का विचार किया गया है । 
पहले गुणोपसंहारनिरूपण द्वारा परापर ब्रह्मविद्याःका फल निश्चित किया गया था, अब इस पाद में 
कर्सनि९पेक्ष उस विद्या में पुरुषार्थसाषनत्वः बउलाने के लिए उसके बहिरंग साधन यज्ञादि और 
अन्तरग साधन शम-दमादि एवं श्रत्रणादि का निरूपण किया जाता हे । इस प्रकार पूवं पाद के 
साथ इस पाद को एकविद्य.विषप्रकत्वरूप संगति R l ie : 

(१३८) पुरुषार्थाधिकरण 

१. सद्धति-कर्मांग विद्या के प्रसंग को लेकर ब्रह्मज्ञान में क qita का Š प्रश्न उठाकर 
समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ होता है, इपलिर पूर्वे अधिकरण के साय इपको 
प्रसंग संगति है । l i 






w... n - . - 
kayar, "a $. s... q... --.- a 


vy ] ।हन्दीललिताव्याख्पा युता [ अ. ३ पा. ४ अ. २ ग्लो, ५ 


नाइतथीः कर्महेपुहेन्ति प्रत्युत कर्मं सा ।, प्राचारो लोकसंग्राही स्वतन्त्रा ब्रह्मधीस्ततः uqu 
(१३९) परामर्शाधिकरणम्‌ URII ry 
(प्रथमवणंकम्‌) 
नास्त्युध्व रेताः कि बाऽस्ति नारत्यसावविधानतः । वोरघातो विधेः क्लुप्तावन्धपङ्ग्वाधिगा स्मृति ३॥ 
अस्त्यपुवविधेः क्लुप्तेर्वोरहाऽनग्निको गृही । अन्यादेः पृथगुक्तस्वात्स्वस्थानां श्रूयते निधिः ya 
( द्वितीयवर्णकम ) 
लीककाम्याश्रमो बह्मनिष्ठामहेति वा न वा । यथावकाश ब्रह्म॑व ज्ञातुमहेत्यवारणात्‌ VY । 


q. विषय--इस अधिकरण में प्रोपनिषद्‌ आत्मज्ञान का विचार किया गया है। 

३. संशय--क्या आत्मज्ञान कर्ता द्वारा कमं में प्रवेशकर पुरुषार्थ का साधक है अथवा स्वतन्त्र 
ही पुरषाथं का साधन है ? 
, ४, पुर्वेपक्ष देहातिरिक्त आत्मा को माने तथा जाने बिना कोई भो यागादि कमे नहीं करता, 
प्रतः आत्मज्ञान कमं के अंगरूप में पुरुषार्थं का साधक माना गया है। 


_ ५. सिद्धान्त- इस स्वतन्त्र ओपनिषद्‌ आत्मज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह आत्मज्ञान प्रपना फल 


मौक्ष देने में कर्मादि को अपेक्षा नहों रखता । ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म s< उपासना सहायक हो 
संकते हैं, किन्तु उत्पन्न आत्मज्ञान स्वतन्त्र हो मोक्ष देने में समथ है । ब्रह्माज्ञानियों द्वारा यागादि कर्मों 
का अनुष्ठान लोकसंग्रहाथ किया जाता है, वह ज्ञान का उपकारक नहीं है | 

(१३९) परामर्शाधिकरण 

Gar वणंक ) 

१. सद्भति-पहले संन्यास आश्रम के सद्भाव में जो प्रमाण दिया गया था, वह विधिके 
m में कसे सम्भव हो सकेगा । इस प्रकार आक्षप संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया 
गया ç | 
२. विषय--संन्यास आश्रम को वेधता का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय- सन्यास भ्राश्रम शास्त्रविहित हैं अथवा नहीं ? 

४. पुवपक्ष--सन्यास आश्रम का विधान नहीं है । इपके बिपरीत 'वह देवताओं का हत्यारा 
माना जाता है जो ग्न का उद्वास कर देता है' ऐसा निषेघवचन भी मिलता है। ओर यदि स्मृति 
में e संन्यास का विधान है तो वह अन्धे, पंगु इत्यादि के लिए है क्योंकि वे कर्म करने में समर्थ 
नहीं हैं। 

५. सिद्धास्त-गाहंस्थ की भाँति संन्यास आश्रम का भी विधान शास्त्रों गें मिलता Š | विधि 
के श्रवण न होने पर भो अपूर्व अर्थ के रूप में विधि को कल्पना को जा सकती है । और 'वीरहा' 
इत्यादि जो दोष कहे गये हैं वह तो उपसन्नारिन गृहस्थ के लिए है। अन्धे आदि अपङ्ग के लिए 


पृथक्‌ से संन्यास की बात कहो है। अतः स्वस्थ त्रर्वाणक के लिए विधि सुनी जातो है, जेसा कि 


ब्रह्मचयं समाप्य गृही भवेत्‌, गृहो भूत्वा वनी भवेत, वनी wan परिवरजन 
में वचन मिलता है । ४ तता पुरवा पार्थिव ऐसा जावालभुति 


( द्वितीय वर्णक ) 
१. सङ्गति-पूर्वोक्त रीति से आक्षेप होने पर इस अधिकरण का आरम्भ हुनाहे। 
२. विषय--इस अधिकरण में सन्यास भ्राश्रम को वैधता का विचार किया गया š! 
३, संशय--लोककामी आश्रमी ब्रह्म निष्ठ हो सकता है या नहीं ? 


पारिप्लवाधिक्ररणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ७५ 


अनन्यचित्तता ब्रह्मनिष्ठा5पौ sq कथम । कम त्यागी ततो ब्रह्मनिष्ठामहंति नेतरः nsn | 
| (१४०) स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ॥३॥ | 
सी रसतमत्व।दि घ्येयं वा गुगबर्गनात्‌ । gofa इत्यादाविव salgaga: ॥७॥ ` | 
भन्नवकररास्यरान्नाद्कविध्येकवाकरता । उपासीतेतिविध्युक्त्ययं रसतमादिकम, su . | | 
| 
| 
| 





; (१४१) पारिप्लवाधिकररणम्‌ nen 
पारिष्ञ वार्थ माख्यानं किवा विद्यास्तुतिःस्तुतेः । ज्यायोष्नुष्ठा नशेषत्वं॑ तेन पारिष्लवार्थता ven 
Š ४. पुर्वेपक्ष-किसो भो ग्राश्रम में रहने वाला व्यक्ति आश्रमरुम सम्पन्नकर अवकाश मिलते ही 
ह्मा चन्तन कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । और लोककामो ब्रह्म को नहीं जान सकता, 
ऐसा निषेधवचन कहीं मो नहीं है। अत: समा आश्रमियो में ब्रह्मनिष्ठा हो सकती है । il 
५. सिद्धान्त-समस्त व्यापारो का परित्यगाकर अनन्यचित्त से ब्रह्म में समाप्ति को ब्रह्मनिष्ठा | 
कहते हैं, ऐवी ब्रह्मनिष्ठा कर्मशू में सम्प्रव नहों है । क ानुष्ठःन ग्रो र कमंत्याग परस्पर विरोधी | 
होने के कारणा कमंत्यागो में हो ब्रह्मनिष्ठा होती है, दूसरों में नहीं । | 
(१४०) स्तुतिमात्राधिकरण | 
१. सद्धृति--पिछले अधिकरण में अनुष्ठेय साम्पश्रुति होने के कारण संन्यास धाधम को -: | 
विधेय कहा था, वेसे ही यहाँ पर रसतमत्वादि अङ्गाश्चित होने के कारणा gada जुहरादित्यः' | 
इत्यादि श्रृति स्तुति मात्र के लिए है; इस प्रकार पूर्व अधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त बङ्गति है। : . 
q. विषय--इस भ्रधिकरण में उद्गीथ आदि उपासना का विचार किया गया है । 
३. संशय--'रसों में सर्वश्रेष्ठ रस यह दै जो अष्टभ उद्गोथ है' इस वाकय द्वारा उद्गीथ 
उपाप्तनाओं में कर्माङ्ग उद्गीथ की स्तुति की गयी Š अथवा गुण का विधान है ? | 
४. पुर्वपक्ष-'इयमेव जुहुरादित्यः कर्मः स्वर्यो लो आहवनोय' इस वाक्य द्वारा जुह्वादि 
स्तुति की भांति रसतमत्वादि वाक्य भी कर्माङ्ग उद्गीथ को स्तुति के लिए आया है । 
५. सिद्धान्त--भिन्न प्रकरणस्थ होने से अङ्गविधि के साथ एकवाक्या नहों है । “उपातीत' इस 
वाक्य से उपासना का विधान किया गया हे, उस विधि को afafa में रसतमत्वादि गुण चिन्तन 
के लिए विहित है, वह स्तुतिमात्र नहों है । 
| (१४१) पारिप्लवाधिकरण 


१. सङ्गति--पहले जसे उद्गीथादि की स्तुति को अपेक्षा से उपास्य s: को समपंक मानने : | 

में श्रेष्ठत्व कहा गया था, वेसे हो उपनिषद्‌ में आयी हुई अ.ख्यायिकाम्रों को मी विद्या की स्तुति Í 
मानने की अपेक्षा पारिप्लवशेष मानना श्रेष्ठ होगा! इस प्रकार qa अधिकरण के साथ इसकी 
दृष्टान्त संगति है । o = | हे 

२. विषय--उपनिषद्‌ के प्रन्तगंत आयी हुई आख्यायिकाओ का विचार इस अधिकरण में किया 

गया है । R जाता [ 

+ . संशय--“याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थी-मेत्रेयी और कात्यायनी इत्यादि वाक्य से वेदान्त . 

में पढ़े गये आख्यान क्या पारिप्लवाथं हैं अथवा सञ्चिहित विद्या की स्तुति के लिए है ? जळ 

४. पुर्वपक्ष--आख्यानसामान्य को देखते हुए समो आउपार्नो को पारिएलवाथं हो मानना चाहिए : 


जो अनुष्ठेय विद्या के शेषरूप में माने जायेगे । ; : 
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सनुवॅवस्वतो राजेत्येव तत्र विशेषणात्‌ । अत्र विद्येकवाक्यत्वभावाहिद्यास्तुतिभवेत्‌ ॥१०॥ 
(१४-) अग्नीन्धनाद्यधिकरणम ॥५॥ त 
आत्मबोध: फले कमपिक्षो नो वा, ह्यपेक्षते । अङ्किनोऽङ्गऽःपेक्षायाः प्रयाजाविषु दशनात्‌ ॥११॥ 
प्रविद्यातमसोध्वंस्तौ इष्टं हि ज्ञानदोपयोः । नेरपेक्ष्यं ततोऽत्रापि विद्या कर्मातपेक्षिणी ॥१२॥ 
(१४३) सबवपिक्षाधिकरणम्‌ 11६1) 


. उत्पत्तावनपेक्षेयमुत कर्माण्यपेक्षते । फले यथाऽनपेक्षवमुत्मत्तावनपेक्षता ॥१३॥। 
पज्ञज्ञान्त्यादिसापेक्षं विद्याजन्म श्रुतिहयात्‌ । हलेऽनपेक्षितोऽप्यश्वो रये यद्वदपेक्ष्यते । १४॥ 


५. सिद्धान्त प्रथम दिन 'मनुबेवस्वतो राजा” द्वितीय दिन 'यमो ववस्वंतो राजा' इन विशेष 
झाख्यानो को पारिप्लव।थं होने के कारणा कमं का शेष मान सकते हैं; किः्तु ओपतिषद आख्यानों 
को कभ का शेष नहीं मान सकते । अतः सन्निहित विद्या को स्तुति के लए ये ग्राख्यान प्राये हैं, 
इसलिए विद्या के साथ इसको एकवाक्यता लक्षित होती है । अत. ये विद्या के स्तावक् माने 


जाते हैं । | 
(१४२) श्रग्नीन्धनाद्यधिकररण 
१, सद्भति--प्रोपनिषद आख्यानो को s विद्या का अंग कहा, वेसे ही कर्मों को मी विद्या 
का अंग मानना चाहिए; इस प्रकार की दृष्टान्त संगति के कारण यह ग्रधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 
२. विषय--इस अधिकरण में विद्या में अग्निहोत्रादि कर्मो की आवश्यकता का विचार 


किया गया है । क 
३. संशय-क्या ब्रह्मविद्या ग्रपता फल मोक्ष देने के लिए कमं को भ्रपेक्षा करती है या 


तहीं करती ? 

४. पुर्वेपक्ष-अंगी को जैसे प्रयाजादि अंग की अपेक्षा होती है, वेसे हो ब्रह्मज्ञानहप अंगी को 
अपने अगभूत कर्मा को मो ग्रपेक्षा होतो ही है । 

५ सिद्धान्त तम का नाश करने में जेसे दोपक स्वतन्त्र है वेसे ही अविद्या का नाश करने में 
ज्ञान भी स्वतन्त्र है । अत: ब्रह्मविद्या ग्रपना फल मोक्ष देने में क्म को अपेज्ञा नहों रखतो है, उसमें 


बह स्वतन्त्र है । 
(१४३) सदपिक्षाधिक्ररण 
१ सङ्चति- पह्ले कहा था कि जेसे ब्रह्मविद्या अपना फल मोक्ष देने में कर्मों को अपेक्षा 
नहीं रखती है, बसे ही अपनी उत्पत्ति में भी ब्रह्मविद्या कर्मों को अपेक्षा नहीं रखेगी; इस प्रकार की 
` दुष्टास्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म क्रिया जाना है । 


गया है। विषय--अह विद्या के लिए यागादि कर्मों की स्थिति का विवार इस भ्रधिकरण में किया 


३: संशय--क्या xe यात sul ets में स्वाश्चम कम को अपेभा रखती है, अथवा नहों? 
Jn --प्रपने फल म ने में TŠ कमंनिःपेन्न है à उर 

aR ट म Ha को देने में ब्रह्मविद्या जेसे कमंनिः पेन है. वेसे हो अनी उत्पत्ति 

x. सिद्धान्त-बरह्मविद्या अपनी उत्पत्ति में यागादि बाह्यकर्म और शम दमादि प्र;स्पन्तर क 

3 TR 7 i कभं 

की अपेक्षा रखता है, क्योकि श्रुति और स्मृति इसमें प्रमाण है । हल खींबने में अश्‍व को प्रपेक्षा नहीं 

थो हो, किन्तु रथ लोचने में उसको अपेक्षा होती हो है, वेसे हो ब्रह्मविद्या अपना फन देने में भले 


Diep हो, किन्तु अपनो safa में यागा दि करमो को और शमादि साबरों को भो अपेक्षा 


हि. 
Y 
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आश्रमकर्माधिकरणम्‌ ] वेयासिकष्यायमाला [ ५७ 


Š ८ (१४४) तर्वाच्चानुमत्य घकरणम्‌ ।।७॥ 
सर्वाशनविधिः प्रार्णावदोऽनुज्ञाऽथवाऽऽपदि । अपुर्वेत्वेत सर्वाच्चभुक्तिरध्धातुविधीपते Ng 
श्वाद्यच्ञ मोजनाशक्ते: शास्त्राचबाभोज्यवारणात । आपदि प्राणरक्षथमेआनुनायतेऽखिलम्‌ ।.१६।। 
द ° (१४५) आश्रमकर्माधिकरणस्‌ ucun 
विद्यायमाश्रमाथ च fa: sasaa सकृत्‌ । प्रयोजनविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते ॥१:॥ 
श्राडाथभुकत्वा तृप्तिः स्याह्िद्यार्थनाऽऽ्षमस्तथा अनित्यनित्यसंयोग उक्तिम्यां खादिरे मत. iall 


` 





(१४४) सर्वान्नानुमत्यधिकरण- 
: १. सद्भाति--पहले जैसे 'वि!वदिषर्तिः इस तमान क्रिया में भी पञ्चम लकार की कल्पनाकर 
विधिम नी गयो यो वेसे हो 'इस प्राणोगासक के लिए कुछ भो अभक्ष्य नहीं है! इस वतमान लकार 
में ग्रपूवंता को देखते हुए क्‍यों नहीं विधि को कल्पना को जाय; ऐसो अक्षग संगति के रारण यह 
अःधकरणा प्रारम्भ किया गया है । र 
२. विषय--इप अ्रधि २ रण में प्राणोपासक के लिए भक्ष्पाभक्ष्य का विचार किया गया है।.. 
३. संशय- विद्या फे अंगहूप में जसे शमःदमादि विहित हैं क्य! बसे ही प्राण उपासक के 
लिए सर्वान्नभक्षण का विधान है aga: वेसा वावप स्तुत्यर्थं है ? 
rè ४. पुवेपक्ष--आपत्तिकाल में अपूर्वरूग से प्राण उपासक के लिए सर्वान्नभक्षण का विधान 
१ 
; ५, सिद्धान्त-विषायक शब्द का अभाव होने के कारण ध्राणोपासक के लिए सर्वान्नभक्षण 
की अनुज्ञा नहीं है ओर न मनुष्य के लिए शत्रादि अन्रमक्षण सम्प्रव ही है। शास्त्र ने तो अभक्ष्य 
भक्षण का निषेध भो किया है । आपत्ति काल में प्राणरक्षा के लिए तो सभी को जेसा-ते पा अन्न 
खाने की अनुज्ञा दे दो है, उससे प्राणोपासक के लिए सर्वान्रभक्षण को विधि agi मान सकते । 
(१,५) आश्रमकर्मा «करण | 
१. सद्भुति--जिस प्रकार शास्त्रान्तर के साथ विरोध आने के कारण स्वान्नत्ववचन स्तुति 
के लिए है, वंसे ही 'पावज्जोवमग्निहोत्रं जुहोति' इस नित्यत्वश्रुति के साथ विरोध आने के कारण 
यागादि को विद्या का साधन बतऽाने वाला वचन भो स्तावकमात्र है; इस प्रकार पूवं अधिकरण के 
साथ इसकी दृष्टान्त संगति है । | वु 
२, विषय--आश्रम कर्मो को स्थिति का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 
३. संशय--विविदिषा वाक्य में यज्ञादि प्राश्रम कर्म का.विधान विद्या के लिए. हे अथवा आश्रम- 
घर्मपालन के लिए है ° है | 
४. पूर्वपक्ष--वित्रिदिषा वाक्य द्वारा विहित यागा'द कमो का प्रनुष्ठान दो बार करने से 
आश्रम घ्म की रक्षा और विद्या की प्राप्ति दोनों ही हो जायेगी | 
५, विद्धान्त-पितरों की प्राप्ति के लिए श्राद्ध में ? ब्राह्मण भो जन करता है, उससे ब्राह्मण 
की भी तुप्ति हो जाती है; वसे ही विद्या के लिए ग्रनुष्ठित कर्मा से आ हल घम्‌ भी सिद्ध हो जाता हे १ 
ऐसी स्थिति में यागादि का अनुष्ठान दो बार करने की अध्वश्यकता नहीं Q U आश्रमघमपालन के 
लिए यागादि का अनुष्ठान नित्यक्रम है और विद्या के अगरूप से अनुष्ठान कःम्य कमें है, जो उभयविध 
यज्ञादि का अनुष्ठान एक बार करने से ही पूणं हो जाएगा। जसे खदिर काष्ठ का यूप बनाने 
पर याग की सिद्धि होती है और वीयंक्राम भो सिद्ध होता है, दो च के बल से एक ही खदिर यूप 
š नित्यत्व म्रौर काम्यत्व दोनों ही हैं; वंसे हो afar वाक्य में विदित यागादि का अनुष्ठान एक 
ब र करने से ही उक्त दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जायेंगे । 
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x (१४६) विधुराधिकरणम्‌ Nel Me 
नास्त्यनाधमिणो ज्ञानमस्ति बा नेव बिद्यते । धोधुद्धघर्था55भ्रमित्वस्य ज्ञान हेतोरभावद; । १६॥ 
झस्त्येव सर्वंसंबन्धिजपावेश्चित्तशुद्धितः । भ्रुता हि विद्या रेक्वादेराअमे त्वतिशुद्धता ॥२०॥ 
(२४७) तद्‌मृताधिकरणम्‌ ॥।१०॥ रा ली 
° e € š : | | 

रोहो$स्त्याश्रमाणां न वा, रागात्स विद्यते । पुवंबसंधद्धया वा यथाऽऽराहुस्तथ।च्छ 
तारित धर्मतः । श्रारोहनियमोक्तादेर्नावरोहोऽस्त्यशारत्रतः ॥२२॥ 
(१४८) ्ाधिकारिकाधिकरणम्‌ ॥११॥ 


झष्टोध्वेरेतसो नास्ति प्रायश्चित्तमथास्ति बा । प्रदशनोक्तनस्त्येब ब्रतिनो गर्द भः पशुः ॥२३॥ _ 


(१४६) विधुराधिकरण 
१. सङ्कति--आश्रम कमं को आप ने पहले विद्या का सहकारो कहा था, तब तो माश्रम- 
fage व्यक्ति का विद्या में अधिकार नहीं रह जाता है; ऐसी ्रत्युद।इरणा संगति के कारण यह 


अधिकरण MEN किया जाता है। ee 
२. विषय--इस अधिकरण में ग्राश्रमविघुर जपादि कर्मा की स्थिति पर विचार किया गया है | 


, ३. संशय--द्रव्य आदि साधनों से हीन होने के कारण विधुरों का ब्रह्माविद्या में अधिकार 
है या नहीं ? 

3 ४. पूर्वपक्ष-यागादि सहकारी कर्मों का अभाव होने से विधुरो का ब्रह्मविद्या में आधार 

T. दै) सिद्धान्त-अनाश्रमोरूप से वर्तमान विधुरों का भी ब्रह्म विद्या में भ्रधिकार है । taa आदि 

नो आश्रमविधुर थे, उनमें भी aqfaa बतलाने वाली श्रुति देखो जाती है । ऐसे व्यक्ति के द्वारा 

किए गये जपाद से चित्त शुद्ध हो जाने पर उन्हें भी ब्रह्माविद्या प्राप्त हो जाती है । एतावता 

आश्रमित्व व्यर्थ नहीं है, क्योंक श्रुति और स्मृति लिङ्ग से अनाश्रमी को अपेक्षा आश्रमी श्रेष्ठ 

माना गया है । 

| (१४७) तदमुताधिकरण 


१. सञ्भति--पहुल अनाश्रम कमं को विद्या का हेतु कहा था, तब तो JANAN से पूर्व प्रःश्रम 
के प्रति लोटे हुए व्यक्ति के द्वारा किए गए कमं भी विद्या के हेतु होने लग जायेगे, इस प्रकार थी 
दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। | 
। २. विषय-आखढपतित व्यक्ति के द्वारा किये गये कर्मो की स्थिति का विचार इस अधिकरण 
में किया गया है। ॥ 

३. -संशय--उतम आश्रम से निम्न आश्रम में माने की व्यवस्था शास्त्र में है या नहीं ?: 
४. पुर्वपक्ष पुवे आश्रम के प्रति राग अथवा पूर्वाश्चमधमं के प्रति श्रद्धा के कारण स्वेच्छया 


उत्तमाश्रम से निम्न आश्रम में आ सकता है । आरोह को. ata अवरोह में भी कोई अवेघंता नहीं. ' 


होनी चाहिए । | 
"° ५. सिद्धान्त--राग अत्यन्त निषिद्ध है । आरोह धमं के कारण विहित है, किन्तु झत्ररोह का 
विधान शास्त्रों में नहीं है श्रौर न आरोहः को भाँति अवरोह में शिष्टाचार प्रमाण हो है। अंतः 
उत्तमाक्नम से निम्नाश्चम में आने का विधान ea में है ही नही । UO. | 
FS S (१४८) अषिकारिकाधिकरण 
 १-सद्भति-इस.प्रकार आल्ढपंतित व्यक्ति के द्वारा किया गया कमं 
तब तो झारूढपतित के द्वारा किया गया प्रार्याः 


` `x, <: १००. ` 
a 


kaa भी विद्या का हेतु नहीं हो.सकेगा; ऐसी दृष्टान्त 


- T विद्या का हेतु नहीं है, . ` 


न 
s i — ns —. —.. u 
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उपपातकमेवत्द्ब्रतनो म्घुमांसवत्‌ । प्रायश्चिताच्च सेस्काराच्छुद्धियेट्तपरं वचः ॥२४॥ 
(१४६) बहिरधिकरराम iqu, 


शुद्ध शिष्टरुपादेयरत्याज्यो था दोषहानित: । उपादेयोऽन्यथा शुद्धिः a faagata ॥२५।। 
श्रामुष्मिवयेव शुद्धिः स्यात्तत: शिष्टास्त्यजन्ति तम्‌। प्रायश्चित्तादृष्टिवाक्याव्शु द्वि ्त्वं हिकीष्पते ॥२६॥ 


“mmr 


सङ्गति के कारण यह अधिहरण प्रारम्म किया गया है। 


q विषय--आरूढ़रतित व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रायद्चित्त का विचार इस अधिकरण में 
` किया गया ë! 


३. संशय--प्रमाद से ग्रारूढुपतित व्यक्ति के लिए प्रायरिचित्त का विधान है या नहीं ? 


४. पुर्वेपक्ष--आरूढ़पतित व्यक्ति के लिए प्रायश्चित्त का विधान नहीं है और जो अविक्रारप्रसद्ध 
में अवकोणां (पतित) ब्रह्मचारी के लिए नेऋत गर्दभ का आलभनरूप प्रायदिचत्त कहा है, वह भी 
नंष्ठिक के लिए नहीं है । इसके विपरीत a रूढ ब्रह्मवारो यदि नेष्ठिक घमं से पतित होता हो तो 
उसका पुनः प्रायदिचत्त मैं नहीं देखता जिससे वह आत्पहत्यारा शुद्ध हो सके इस प्रकार न'ष्ठकों 
के लिए प्राय Raa नहीं, किन्तु उपक्रुर्ताण के लिए प्रायश्चित्त है । 

५. सिद्धान्त--जिस प्रकार उपकुर्वाण के लिए मधु-मांपभक्षणादि उपपातक है जिसका 
प्रायश्चित्त करने से वह शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उध्वरेता ब्रह्मचारी के लिए गुरुपत्नो भ्रादि से अन्यत्र 
प्रवृत्त होतो हो तो वह उपपातक हो माना गया है, महापातक नहो , अतः प्रायश्चित और पुनः 
संस्कार से उसकी शुद्धि हो जाती है। और जो afad न पश्यामि' इत्यादि कहा है वह तो कठिन 
प्रायश्वित्त के कारणा दुष्कर है, इप भ्रभिप्राय से कहा गया है । ब्रह्मचारी के लिए गद्‌ भालभन जिस 
प्रकार प्रायश्चित है वेस हो वानप्रस्थ और संन्यासी के पतन होने पर भी प्र akaa का विधान है। 
दोक्ष भेद होने पर द।दशर त्रपर्यन्त कृच्छ का प्राचरण वानप्रस्थ के लिए ओर सोमवृद्ध को छोड़कर 

अन्य वृक्षों का संवघत करना रूप प्रायश्चित्त भिक्षु के लिए कहा है । 
(१४९) बहिरधिकरण | 

१. apasa प्रकार आरूढ़पतित के प्रायश्चित्त हो जाने के बाद उसके द्वारा. किया गया 
कर्म जैसे विद्या का साधन बतलाया गया, वैसे हो उतके साथ शिष्टाचारात्मक कम मी विद्या का 
साधन हो जायेगा; इस प्रकार को दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म होता है। | 

=. विषय--आरूढ़पतित के शुद्ध हो जाने पर उसके साथ शिष्टाचार केसा होना चाहिए, इसी 
का विचार इस झधिकरण में किया गया है.। न | 

३ सशय--आरूढ़पतित का प्रायड्चित्त हो जाने पर उसके साथ किया गया श्रवण [दिक विद्या 
का माधन है या नहीं ? À | 

, ४. पुवपक्ष-प्र।यद्िवत्त व्यर्थ न हो जाय इसके लिए उस कृतप्रायदिवत्त आरूढ़पतित. के साथ 
किया गया श्रवणादि विद्या का साधन है, Qar मानना चाहिए। 

५. सिद्धान्त -आरूढ्ःतित के द्वारा किया गा प्रायश्वित्त उसके परलोक का साघन तो हो 
जाता है, fasg शिष्टपुरुष उसे त्याग ही देते हैं । 'प्रापड्चित्त न पश्यामि इप वाक्य से कथित ऐहिच्च 


अणु द्ध तो उपमें बना ही रहती है. अतः शिष्टपुरुष उसके साथ व्यवहार नहीं करते À 





८० i हिन्दीलळिताव्याख्यायुता [| म. ३ पा. “थ १४ रलो. ३० 


(१५०) स्वास्यधिकरणम्‌ ॥१३॥ 
qewa याजमानमात्विजं वा यतः फलम्‌ । ध्यातुरेव भुत तत्माद्याजमानपुपासनस्‌ । २७), 
ब्रूयादेवंविदुद्गातेत्या त्विजत्वं वा स्फुट श्रुतम्‌ । क्रोतत्वादृत्विजस्तेन कृत स्वामिकृत भवेत्‌ RGI 
(१५१) सहकार्यन्तरविध्यधिकरणम्‌ 11१४: 
gaga विधेयं वा मौनं aa विधोयते। प्राप्तं पाण्डत्यतो मोन ज्ञातवाच्युभयं यत: RRI 


(१५०) स्वाम्यधकरण 

९. सङ्गति- 'कृतप्रायड्चित्तः संव्यवहायः' इस उत्सर्ग का मतिशयनिन्दा कथन से जसे 
चष्ठिकादि में बाध हो नाता है, वेसे ही अङ्गकमं का कर्ता ही तदाश्रित उपासना का कर्ता होता है, 
इस उत्सर्ग का यजमान से भिन्न कर्ता के लिए फलश्रवण से बाध मानना चाहिए । इस प्रकार को 
दृष्टान्त संगति के कारणा यह अकरण प्रारम्भ किया गया है । 

` २. विषय-कत्‌ त्व-भोवतृत्व में एकाधिकरण्य का विचार इस श्र धरण में झिया गया है। 

_ ३. संशय-वया अङ्गकमे की भाति अङ्खाश्रिउ उपासना यजमान को करनी चाहिए अथवा 
ऋत्विक्‌ को ? 

४. पुवपक्ष-उपासना का कल उपासक को हो मिलता हे, इस नियम क ग्रनुमार अंगा श्रत 

उपासना का अनुष्ठान यजमान को ही करना चादिए। 


५. सिद्धान्त-एवंविदुदगाता ब्यात्‌’ इस वाक्यशेष में उद्गाता को स्पष्टरूप से उपासक कहा 
qar है जो उचित ही है। यजमान के द्वारा सम्पूणं कर्मानुष्ठान क लिए ऋ त्वक्‌ खरीदा gar होता 
है, अतः ऋत्विजों के द्वारा किया गया कमं यजमान का ही माना जाता है। इसलिए ऋत्विक्‌ के 
(270 हे हुर कर्म को, भांति उसके द्वारा अनुष्डित उपासना का फल भी यजमान को ही 

मलता है । 


(१५१) सहेकायन्तरविध्यधिकरण 


१. सङ्गति-“याँ š काञवन nš! इत्यादि वाक्यशेष से जैसे कर्माङ्ग उपासना ऋत्विक के द्वारा 
agra कही गयी, वसे ही “प्रथ मुतिः' इत्यादि agada से विधिविरह दशा में विधि नहीं माननी 
चाहिए; ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गपा है। 
q. बिषय--मोन में अनुष्ठेयत्व का विचार इस झधिकरण में किय! गया है | 
३. संदाय--“बाल्य च पाण्डित्यं च निर्विद्यायमुनिरमौनं च मौन च नि š: 
aaa में मोन.का विधान है या नहीं ? उ जाय 
v पुर्वपक्ष--“श्रथ मुनि, इस वाक्य में विधि विभक्ति का अभाव होने के कारण मरि 
पान š ण मुनि ओर 
पण्डित, mea ज्ञाना्थंक हे ओर पाण्डित्य से ही मोन बी प्राप्त है, अतः मौन का विधान नहीं š 
५. सिद्धान्त-ब्रह्म साक्षात्कार के लिए बाल्य एवं पाण्डित्य की भां त विद्या के सहकारो 
š मोन कुरि विधान मानना चाहिए । निरन्तर ज्ञाननिष्ठा को मौन कहते हैं, जो तास से पृथक 
विधि वि न को निवृत्ति के लिए मोन को ह विधेय मानना उचित हा होगा, चाहे वहाँ पर 
क भक्ति का श्रवण नहीं भी हो तो भी मौन में विधि मानना ही उचित à । छान्दोग्य प्रति 
चार श्नमो का उल्लेख मिलता है, उनमें मोन शब्द से संन्यास आश्रम की ही सिद्धि होती है। 
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हिक म 
ऐहिकाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ८१ 
(११२) अनाविष्काराधिकर 
t राम्‌ ॥१५।। 
ल्य वय: कामचारो घोश्नुद्धिर्वा प्रतिः : 
: तातः । वयस्तस्याविधेयत्वे 
अ कामच 
स्योपयुक्तत्वाःद्वावुद्धिविवक्षिता । प्रताप त्यात त्यासच वी | । रा | 
(१५३) ऐहिकाधिकरणम्‌ ॥१६ x 
अड: : Š १ ॥१९॥। | 
sbs pL bs वा्‌ नियम्यते । तथाऽभिसंधेयंज्ञादिः क्षीणो विविदिषाजनौ ॥ ३३॥ 
| जन्मान्तरे$न्यथा | धवणायेत्यादिक्यास्त्राहामदेवोद्धूवादपि ॥३४॥ 


(१५२) अनाविष्काराधिकरण 


क i ह ळक मोन शब्द को प्रसिद्धि निदिध्यासन अर्थ में है, इस प्रसिद्धि के कारण. अप्राप्त 
जा तर माना गया, वेसे ही भावशुद्धि अथे में प्रसिद्ध बाल्य शब्द को भी बिधेयक मानना 
हए; ऐसा दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 
२. विषय--बालसुलभ यथेच्छाचरण का विचार इस अधिकरण में' किया गया है । 


३ संशय--'तम्साद्ब्राह्मण: पाण्डित्यं निविद्य बाल्येत तिष्ठासेत' š 
ë ` | इत्यादि वाक्य में बाल्य 
ब्दसेवा लसुलभ ककी विधान है अथवा भावशुद्धि का? 02 
४. पुबंपक्ष-नियमाभाव के कारण यथेच्छाचरण š 
बाहर, च्छ का ही विधान उक्त वाक्य में मानना 
५. सिद्धान्त-'अव्यक्तलिङ्गोऽग्यक्ताचांरः' ऐसी श्रुति मौर “अन्धवज्जडवच् i i 
: एसा श्रु न्घवज्जड़वच्चापि सूकवच्च महो 
चरेत्‌’ ऐसी स्मृति के कारणा ज्ञान, अध्ययन एवं घामिकत्वादि के द्वारा प्रपने को इ न करते 
हुए ज्ञानी को रहना चाहिए। संन्यासी का जीवन ज्ञानास्यासप्रधान होता है, उसी अथं में भावशुद्धघर्थक 
बाल्य शब्द का हुअ। है, यथेच्छाचार अर्थ में नहीं क्योंकि संन्यासी के लिए शोचा दि बमं।वघायक 
शास्त्र उपलब्ध है, उसक साथ यथेच्छाचार का विरोध होने लग जायेगा । अतः भावशु 
है, यथच्छाचार नहीं । be 
š (१५३) ऐहिकाधिकरण 
: १. सङ्घति--संन्यास से लेकर बाल्यपर्यन्त साघनों को बतला देने के बाद तत्साध्य विद्योत्पक्ति 
के विचार के लिए हेतुहेतुमदमाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ हे)  .. 
२. विषय--इस अधिकरण मे श्रवणादि में विद्यासाधनत्व को सिद्धि पर विचार किया 
गया है । म 
३. संशय--क्या श्रवणादि के भ्रतुष्ठान से इसी जन्म में ज्ञान को उत्पत्ति होती है अथवा 
जन्मान्तर में ? Š 
४. पुर्वेपक्ष--इहेव मे विद्या जायताम्‌’ इस कामना से ज्ञान के साधन श्रवणादि में प्रवृत्ति | 
देखी जाती है, अतः विद्योत्पत्ति ऐहिक ही है ! | š 
v. सिद्धान्त--प्रतिबन्ध के न रहने पर श्रवणादि के अनुष्ठान से इस जन्म मे ज्ञान उत्पन्न 
होता है, किन्तु प्रतिबन्ध के रहने पर जन्मान्तर Š भो ज्ञान की उत्पत्ति सम्भव है, अन्यथा aT- 
यापि बहुभिर्यो न लम्यः' इत्यादि शास्त्र असङ्गत हो जायेंगे । वामदेवादि को मातृगर्म में ही ज्ञान 
होना सुना जाता है, मतः श्रवणादि के द्वारा इस जन्म में ओर जन्मान्तर में भी ज्ञान का होना 
सम्भव है । यर | 
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(१५४) मुक्तिफलाधिकरणम्‌ 11१७१ वः 
gie: सातिशया नो वा फलत्वाद्ब्रह्मलोकवत्‌ । स्वगवच्च T पुक्तिः सातिशयव हि ॥३५॥ 
बहाव giei ब्रह्म क्वचित्सातिशयं श्रुतम्‌ । अत qafa मुक्तिवेबतो मनुजस्य च NAN 
( आदितः इलोक संख्या-३३० ) 
॥ इति तृतीयान्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥। 
Re 


@ अथ चतुर्याघ्यायस्य प्रयसः पादः € 
(१५५) प्रावत्यधिकरणम्‌ uqu 
_धवशाद्याः सङृत्कार्या आवर्त्या वा सकृछतः । क्षास्त्राथंस्तावता सिष्येप्रयाजादी सङ्कृतेः uti 
| (१४४). मुक्तिफलाधिकरण à 

१. सङ्गति--जेसे साधनों के उत्कष ओर अपकर्ष से उसके फल विद्या में उत्क्रष-अपक्रष देखे 
जाते हैं, वेसे ही विद्या के फल मोक्ष में भो कुछ उत्कर्षाद विशेष नियम मानने चाहिए; ऐसो दृष्टान्त 
सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय--इस अधिकरण में ज्ञानसाध्य मुक्ति पर विचार किया गया है । 

३. संशय--क्या विद्या को भाँति मुक्ति में भी विशेष नियम है अथवा नहीं ? 

४. पूर्वेपक्ष--साधनसामथ्य विशेष के कारण जते ज्ञान में वेशिष्ट्य आता है, वेसे ही विद्या के 
फल मोक्ष में भी विशेष नियम मानना चाहिए । अतः स्वर्गादि को भाँति मुक्ति भो सातिशय ही है । 

५. सिद्धान्त--मुक्ति ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म कहीं भी सातिशय नहीं सुना गया है V अतः ag- 
मुख ब्रह्मा अथवा मनुष्य की मुक्ति एक जेसी ही होती है, उस मुक्ति में कोई भेद नहीं है । 

इसके साथ ही घेयासिकन्यायमाला तृतोय अध्याय को कंज्ञास पीठाधीश्वर आचार्य Ho do 
झीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूर्ण हो गयी । 

[ तृतीय अध्याय-चतुर्थ पाद समाप्त ] 
॥ चतुर्थ अध्याय--प्रथम पाद ॥ 
- इस प्रकार सगुणा विद्या में गुणभेद के कारण उसके फल में भेद मान भी लिया जाय, फिर भी 

गृण विद्या के फल विदेहमोक्ष में कोई भेद नही है, यह ad सिद्ध हुआ । 

यह्‌ चतुर्थ अध्याय सगुण एवं निगुण विद्या के फलविशेषनिणंय के लिए कहा गया है, इसके 
प्रथम पाद में जीवनमुक्ति का निरूपण ë । 

र पिछले भ्रध्याय में परापर विद्यारूप साधन वैराग्य के सहित तत्वंपदार्थंशोघनपूवक प्रायशः बतला 
दया गया, अब इस अध्याय में उसके फल को बतलाने के लिए कार्यकारणमाव सङ्गति के कारण 
पह प्रध्याय आरम्भ होता है। 

द कक (१ र) करक 
१, सङ्गात Nan अधिकरण में जसे मोक्ष में विशेष का अभाव कहा गया, वेसे हो उसके 
साधन धवणादि में भी विशेषाभाव क्यों न माना जाय; त 
बह जा सा किया जता | इस प्रकार को दृष्टान्त सङ्गति क कारण 
२. विषय- इस प्रधिकरण में ब्रह्मज्ञान के साधन अवणादि का विचार किया गया है । 


३. संशय-क्या श्रवणादि जीवन में एक हो बार करना चा 0 
करना चाहिए । < हए मथवा बार-बार 


Eee VR Is < — 
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भ्रतीकाधिकरणम्‌ ] वेयासिकत्यायमाला [ ८३ 


amaf दशनान्तास्ते तण्ड्लान्तावघातवत्‌ । qsqa संभवत्यर्थे नादृष्ट कल्प्यते JA: ॥२॥ 


( १५६) आत्मत्वोपासनाधिकरराम्‌ ॥२॥ : 
ज्ञात्रा : व्वान्यतया ब्रह्म प्राह्ममात्मतयाऽयवा । ग्रन्यत्वेन विजानी याद्दुःस्यदुःखिबिरोघतः ॥३॥ 
झोपाधिको विरोघोऽत आत्मत्वेनेव गृह्यताम्‌ । TF महावाक्येः स्वशिष्यान्प्राहयम्ति च ॥४॥ 
(१५७) प्रतोकाधिकरणाम्‌ usu 


ब्रह्माविभेदतः । जोवप्रतोकयोब्रह्मद्वाराऽहंदृष्टिरिष्यते ॥५॥ 


४. पृवपक्ष--प्रयाजादि जिस प्रकार अदृष्टाथ हैं ऐसे 
एक बार हा उनका अनुष्ठान करना चाहिए, 


प्रतीकेऽहंद्‌ष्टिरस्ति न वा, 


ही श्रवणादि मो अदुष्टां मान लेने पर 
इतने मात्र से शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो जाता A 
५. सिद्धान्त--तण्डल अवघात का फल त्वकृविमोक जिस प्रकार दृष्ट होता है, ऐसे ही श्रव- 


णादि का फल तत्त्वपाक्षात्कार भी दृष्ट ही है। अतः तत्त्वसाक्षात्कारपर्यन्त श्रवणादि का अनुष्ठान 
बार-बार करते रहना चाहिए । यहाँ पर दृष्ट फल सम्भव 
कल्पना नहीं करते ë । 


(१५६) आत्मत्वोपासनाधिकरण 


१. सद्भाति--ब्रह्मात्मेक्य के निश्चित होने पर उसके साक्षात्कार के लिए धवणादि को mafa 
साथक हो सकती है, किन्तु ब्रह्म मोर आत्मा को एकता हो सिद्ध नहीं है; ऐसी आक्षेप सङ्गति के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--इस श्रधिकरण में धवणादि आवृत्ति के प्रकार पर विचार किया गया है । 

३. संशय--क्या श्रवणादि को आवृत्ति के समय अहंभाव से स्वात्मत्वेन ब्रह्म का चिन्तन 
करना चाहिए अथवा भिन्नत्वेन चिन्तन करना चाहिए ? ERE aE ` 

४. पुर्वेपक्ष- मुमुक्ष्‌ साधक को ब्रह्म का चिन्तन rs करना चाहिए क्योंकि जीव ओर 
ब्रह्म सवज्ञत्व-अल्पज्ञत्व, सुखित्व-दुःखित्वादि विरुद्ध धमं के आश्रित हे । नाहं ईश्वरः इस प्रत्यक्ष 
से भी विरोध आता है। 

५. सिद्धान्त-पूवंपक्षी के द्वारा कहा गया विरोध औपाधिक है, प्रतः ब्रह्म का चिन्तन आत्म- 
त्वेन ही करना चाहिए | इसीलिए महावाक्य द्वारा आचाये अपने शिष्यों को जीव-ब्रह्म का थ्रभेदखूप सें 
उपदेश करते हैं। विरुद्धधर्माश्रयत्व ओपाधिक है भोर प्रत्यक्ष मिथ्याभेद को विषय करता है । अतः 
जीव मर ब्रह्म का अभेद पारमार्थिक होने के कारण अभेदभाव से ही ब्रह्म चिन्तनीय है । 


(१५७) प्रतीकाधिकरण 
जसे जीवः 1 'अहं ब्रह्मास्मि इप रूप में हो ब्रह्म का. 
१. सङ्गति- जेसे जोव-ब्रह्म का अभेद होने के कारण 'अहं ब्रह्मा 
ध्यान करना पिछले गप्रधिकरण में कहा गया है, वसे ही ब्रह्म का विकार होने के कारण मन झादि 


प्रतीक भी ब्रह्मरूप हैं, प्रत: उनका चिन्तन मी ब्रह्मरूप से ही करना चाहिए; ऐप्ती दृष्टान्त सङ्गति । 


वें अधिकरणा के साथ इसको ë l " 
२. विबय--प्रतीकोपासना इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 
३. संशय--क्या मन आदि प्रतीकों में अहंदृष्टि करनी चाहिए अथवा नहीं ?. 


४, पुर्वपक्ष--“मनो ब्रहोत्युपासीत' इत्याद थुति के बल से प्रतीको में अहंदुष्डि करनी चाहिए 


क्योंकि जीव और प्रतोक ब्रह्म द्वारा अभिन्न हो द्वी जाते हैं । 





है, इसलिए विद्वान्‌ लोग अदृष्ट फल की 


< | | संस्कृतहिन्दीटीका॥यसंवलिता [ अ. ४ पा. १ अ. ५ इलो. १० 


प्रतीकत्वोपासकत्वहानिब्रह्म॑क्यवोक्षणो । अवोक्षणे तु ` भिन्तत्वाऑात्त्यहंदृष्टियोग्यता ॥६॥ 
(१५८) ब्रह्मदृष्ट्याबकरणम्‌ ।।४।। i 
फकिमन्यधीब्रह्मणि स्यादन्यस्मिन्त्रह्मधोरत । श्रस्यदृष्ट्योयासतोय ब्रहमात्र फलद्त्वतः INON 
उत्कर्षतिपरत्वाम्याँ ब्रहमदष्चाउत्यचिन्तनम्‌ । ग्रन्योपास्त्या फलं दत्त ब्रहमातिथ्याद्युपात्तिवत्‌ usu 
(१५९) आदित्यादिमत्यधिकरणम nan 
ग्रादित्यादावङ्गद्‌ ष्टिरङ्गे रव्यादिधोरतः । नोत्कर्षो ब्रह्मजत्वेन द्वयोस्तेनच्छिक्को मतिः ugnu 
आदित्यादिधिया5ङ्गानां संस्कारे कर्मणः फले । युज्यते$तिशपस्तस्मादडगेष्वर्काविदृष्टय ॥।१०॥। 


५० सिद्धान्त-ब्रह्म और आत्मा का अभेददशन होने पर प्रतीक म प्रतोकत्व श्रोर उपासक में 
उपासकत्व समाप्त हो जाता है, किन्तु serasi से पूवं जीव ओर प्रतीक में भेद रहने के कारण 
झहंदुष्टि की योग्यता हो उसमें नहीं है । अत; प्रतोक में अहभाव नहीं करना चाहिए । 

$ (१५८) ब्रह्मदष्ट्यधिकरणा 

१. सद्भति--पूर्वोक्त प्रतीक उपासनाओं में ही कुछ अन्य बातों का विचार करना भो ग्रभोष्ट 
हैं, अत; पूव अधिकरण के साथ इस अधिकरण की एकविषयत्व सङ्गति है । 

२. विषय--इस अधिकरण में भी पूर्वोक्त प्रतीक उपासनाओं पर ही विचार किया गया है । 

३० संशय-“क्या ब्रह्म में प्रतोकदुष्टि करनो चाहिए या प्रतीक में ब्रमदुष्टि करनी चाहिए ? 

४. पुर्वपक्ष-प्रतीकदृष्टि से उपासना किये जाने पर ब्रह्म फल देता है, अतः प्रतोकदृष्टि से 
ब्रह्म को उपासना करनी चाहिए । 

५० सिद्धान्त--निक्ृष्ट में उत्कृष्टदृष्ट करनी चाहिए, इस लौकिक न्याय की अपेक्षा रखते 
हुए त्रहमर्दाष्ट से प्रतीक की उपासना करनो चाहिए । ऐसा करने पर निकृष्ट का उत्कर्ष बढ्ता है, 
अन्यथा प्रत्यवाय का प्रसङ्ग भ्रा जायेगा | अतिथि आदि को उपाधना ब्रटमद्ष्टि से करने पर जंसे 
SEA फल देता है, बसे ही ब्रमद्ष्टि से प्रतीक को उपासना करने पर भो क्म हो फल देगा क्योंकि 
वह सर्वाघ्यक्ष है । 

(१५९) ग्ादित्यादिमत्यधिकरण 

१: सङ्गति-जसे सम्पूणं जगत्‌ का कारण होने से घोर अपहतपाप्मत्वादि गुणों के साथ 
सम्बन्ध होने से ब्रह्म आदित्यादि प्रतीक की अपेक्षा उत्कृष्ट है, वसे हो सिद्ध आदित्यादि की अपेक्षा 
साघ्यल्प उद्गीथादि फल देने में उत्कृष्ट है; प्रत: पूर्वोत्तर अधिकरी में दृष्टान्त सङ्गति है । 


२. विषय- छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कही उद्गीथादि उपासनाओं का इस अधिकरण में 
विचार किया गया । 


` ३. संशय-क्या आदित्यादि में उद्गोथदृष्टि करनी चाहिए या उदगोथादि में दित्यादि 
दृष्टि करनी चाहिए ? ; 


४. पुर्वेपक्ष श्रादित्य और उद्गीथ दोनों हो ब्रह्वाजन्य है, अतः इनमें उह 
है, इसलिए उपाप्तक अपनी इच्छानुसार कर सकता है । 
१० सिद्धान्त--आदित्यादिदृष्टि से उद्गोथ अङ्ग का संस्कार हो जाने पर उपमें afaq आ 


जाता है भोर उद्गोथ कर्माज़ भो है। तथा कमं से फ , 
में आदित्यादिर्दाब्ट करना ही काह सप्राप्ति प्रसिद्व हो है। अतः उद्गोथादि अङ्ग 


कर्षापकषभाव नहीं 


"PS 


आप्रायणाधिकरणम्‌ | बेयासिकत्यायमाला [ si 

ñ (१६०) आसोनाधिकरणम ।।६।। 

नास्त्यासनस्य नियम उपास्तावुत बिद्यते । न देहस्थितिसापेक्ष मनोऽतो नियमों न हि ॥११॥ 
शयनोत्यानपमनविक्षेपस्यानिवारणात्‌ । घोसमाधानहेतुत्वातरिशिष्यत आसनम्‌ URN 

š (१६१) एकाग्रताधिकरणम usu | 
दिग्देशकालनियमो aad वा न विद्यते । विद्यते वेदिकत्वेन कमंस्वेतस्य दशनात Ug 
ऐकाग्रयस्याविश्ञेषेण दिगादिर्न नियम्यते । मनोनुकूल gagad देशभाषणम ॥१४॥ 
(१६२) ब्राप्रायणाधिकरशम (sn z 

उपास्तीनां यावदिच्छमाबत्तिः स्याबुतऽऽमृति । उपास्त्यर्थाभिनिप्पत्तर्यावदिच्छ न तुपरि ॥१५॥ 


(१६०) ग्रासीनाधिकरण 

१. सङ्गति--अङ्गाश्चित उपासना की भाँति अङ्ग अनाश्रित उपासनाओं में भो TS का 
नियम नहीं है, इसलिए पूर्व प्रधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 

२: विषय--इस अधिकरण में उपासना के समय भासननियम पर विचार किया गया है। . 

३. संशय--्या जो कर्माङ्ग उपासनायें नहीं हैं अपितु स्वतन्त्र हैं, ऐसी उपासनायें बठ-वठे, खड़ 
रहकर अथवा लेटकर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं या नियमपुर्वेक बठ करके हो कर सकते हैं ? 

४. पूर्वपक्ष--मनोव्यापार होने के कारण उपासना में शरोरस्थिति का कोई नियम नहों है, 
साधक अपनी इच्छानुसार ऐसो उपासनायें कर सकते हैं । | 

५. सिद्धान्त--सोकर या लेटकर उपासना करने से निद्रा आने की आशङ्का रहेगी, खड़े-खड़े या 
चलते हुए उपासना करने पर विक्षेप होता रहेगा । मतः बठकर ही उपासना करनी चाहिए, उर्सो 
में मन की स्थिरता रह सकती है । तक 

` (१६१) एकाग्रताधिकरण 

१. सङ्झति--स्वतन्त्र उपासनाओं में जिस प्रकार आसन का नियम पिछले अधिक रण में कहा 
गया है, वेसे हो उनमें दिगादि का भो नियम क्यों न माना जाय; इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ 
इसको आक्षेप सङ्गति है। य 

२, विषय--इस अधिकरण में अङ्ग अनाश्रित उपासनाओं में दिगादि के नियम का विचार 
किया गया है । जो 

३. संशय- क्या पूर्वोक्त उपासनाओं में आसन की भाँति दिगादि का नियम है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--प्रायशः वेदिक अनुष्ठानों में दिशा ओर काल का नियम देखा जाता है, अतः 
अङ्गानवबद्ध उपासनओं में दिगादि का नियम होना ही चाहिए । वनत 

५. सिद्धान्त--जिस देश घौर काल में मन की एकाग्रता सुलभ हो, ऐसे देश एवं काल में उक्त 
उपासनाओं का अनुष्ठान करना चाहिए । इसीलिए तो इवेताश्वतर f उपनिषद्‌ में 'मनोनुकुले न तु 
चक्षुपीडने' ऐसा कहा गया है ॥ भरतः अज्ञात qag उपासनाओं में दिशा एवं काल का नियम 


नहीं है । 
(१६२) आप्रायणाधिकरण 
१. सङ्झति- पूर्वोक्त रोति से उपासनाओ में दिगा दि नियम न होने की भाँति उपासना में 


e 


आवृत्त का श्रवण भी नहीं है, अतः जीवनपर्यन्त उसका मावतंन आवश्यक नहीं है; द्व प्रकार पूव 


अधिकरण के साथ इसकोदृष्टास्त सजजुतिहै। _ | 
२ विषय--इस 5 š उपासना के आवतन पर विचार किया गया दै । 














दई ] संस्कृतहिन्दोटोकाद्वयसंवलिता [ अ.४पा, १ प्र. १० इलो. १९ 


अन्त्यप्रतययतो जन्म भाव्यतस्तत्प्रसिद्धये । आमृत्यावतंनं न्याय्यं सदा तद्भाववाक्यतः ॥१६॥ 
(१६३) तदधिगमाधिकरणम्‌ -॥।९॥। 
ज्ञानिनः पापलेपोऽस्ति नास्ति वाऽनुपभोगतः Ó झनाश इति शास्त्रेषु घोषाल्लेभोऽस्य विद्यते ugo 
अंकत्रत्मिधिया वस्तुमहिम्नेव न लिप्यते। ग्रलेषनाश्चावप्युक्तावज्ञे घोषस्तु सार्थकः ॥१८॥ 
(१६४) इतरासंसलेषाधिकरणाम्‌ ॥।१०।। । 
पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यतेऽस्य qaaa: । न हि धोतेन पुण्येन भोतं ज्ञानं विरुध्यते ngei 


I 5 C >> 


३० संशय--कादा चित्क प्रत्ययाम्यास अदृष्ट द्वारा उपास्यसाक्षात्कार का हेतु है अथवा 
निरन्तर प्रत्ययाम्यास उपास्यसाक्षात्कार का कारण है ? टु 

४: पुवपक्ष प्रहंग्रह उपासनाओ का कुछ काल अभ्यास करके बिराम दे देवें । 

तौ ५. सिद्धान्त- जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक अहंग्रह उपासना का भ्रनुष्ठान करते रहना च, हिए 

Aifa श्रुति एवं स्मृति में मरण काल में भी ऐसे चिन्तनों को बनाये रखने का उपदेश किया गया है । 

“स यावत्क्रतुरयमस्माल्लोकात्प्रेति' ऐसी श्रुति ओर धयं यं बाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्वन्ते कले बरम्‌' इस 

स्मृति से उपास्य प्रत्यय का अनुवतंन देख जाता है । qq: आमरण अहग्रह उपासना करते रहना चाहिए । 
| (१६३) तदधिगमाधिकरण 

१. सङ्गति--उपासको की भाँति ज्ञानियो के लिए कतंत्र्य का निदेश नहीं है, ऐसो प्रत्युदाहरण 
सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है । 

२. विषय--ज्ञानियों के पुण्य-पाप संरलेष का विचार इस अधिकरणा में किया गया है । 

३. सशय-श्रहमज्ञान हो जाने पर पूर्वोत्तर पाप के संदलेष और विन [श होते हैं या नहीं ? 

४. पुवपक्ष--'नाभुक्त क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि” (भोगे बिना कम नष्ट नहीं हाता, सौ 
कल्प बीत जाने पर भो) इस स्मृति वाक्यानुसार मोगे बिना पापकमं का क्षय नहीं हाता, ऐसी 
प्रसिद्धि होने के कारणा ज्ञानियों में थो पापकर्म का लेप होता ही है । 

१. सिद्वाम्त- ब्रह्मज्ञान हो जाने पर ज्ञान के उपरान्त किये हुए पाप का भ्रसंदलेष ही रहता है 
ओर ज्ञान से पूवं इस जन्म में अथवा जभ्मास्तर में सञ्चित पाप का विनाश हो जाता है । Ds 
नहीं होता” यह उदघोष तो श्रज्ञानियों के लिए सार्थक है। अकर्ता आत्मबुद्धि से भौर प्रात्मस्वरूप 
की महिमा से भी ज्ञानी में पापकर्म का लेप सम्भव नहीं है । 

ह ~) इतरासइलेषाधिकरण | 

१० सद्धात--जसे ब्रह्मज्ञानियों के पुवंपाप का विनाश और आगामी पाप का भ्रसंडलेष कहा 
गया था, वेसे पुण्य का नहीं हो सकता क्योंकि श्रोतविज्ञान के साथ धुतिविहित पुण्पकमं का विरोध 
नहीं है; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

'२: विषय--ज्ञानियों के पुण्य-पाप के संशलेष-विनाश का बि 
के किया गया है । विचार इस भधिकरण 
.__.३-.संदाय--कया ज्ञानी का आगामी पुण्य के साथ असंइलेष 
विनाश होता हैयानहीं? O "आतर शिजत gh का 
X. पुर्वपक्ष--धोत पुण्य का श्रोत ब्रह्मज्ञान के साथ में कोई s: : 
सञ्चित पुण्य एवं आगामी पुण्य बने रहते हैं। १ कोड विरोध नहीं है, बत; ज्ञानी के 


वकि 


अंग्निहोत्राद्यचिकरणम्‌ ] _ बेयासिकस्यायमाला [ ०७ 
अलेपो वस्तुसामथ्परिशमानः पुण्यपापयोः । श्रतं पुण्यं पापतया तरण च समं भतम्‌ ॥२०॥ 
क A (१६५) अनारब्धाधिकरणम्‌ ॥११॥ I 
आरब्धे न-यतो नो वा संचिते इथ नश्यतः । उभयत्राप्यकतृ त्वतद्ठोघो सदो खलु ॥२१।। 


आदेहपातससारश्रृतेरनुभवादपि ।' इषुचक्रादिदष्टान्तान्नंवाऽऽरब्धे : 
at बाइस्निहोत्रादि मिर ( १६६) अ्ग्निहों त्राद्यघिकर गम ॥१२॥ ` त RST 
adat वाऽग्निहोत्राद नित्य कमे, विनइयति । यतोऽयं वस्तुमहिमा न क्वचित्प्रतिहन्यते ॥२३॥ 


. भरुषक्तफलांशस्य नाशिऽप्यम्यो न नइयति । विद्यायाधुपयुक्तत्वाडद्भाव्यइलेषस्तु काम्यवत्‌ ॥२४॥ 


५. सिद्धान्त-वस्तुसामरथ्यं के कारण पुण्य एवं पाप को स्थिति एक समान ही है, अतः ज्ञानी 
के पाप की भांति सञ्चित पुण्य का भी नाश हो जाता है मोर अगामो पुण्य-पाप का असंश्लेष रहता 
हे । पुनर्जन्म एवं भोग का कारण होने से पुण्य भी पाप ही कहा गया है, अतः पाप को भाति पुण्य 
को भी तत्त्वज्ञानी तर जाता है, ऐसा श्रुति ने कहा है। 


A (१६५) प्रनारब्धाधिकरण 
१. सङ्गति- ज्ञान के कारण से पृण्य-पाप का विनाश पिछले अधिक्ररणो में बतलाया गया, 


वह प्रारब्धकर्म से भिन्न का हो होता है; इस प्रकार उत्सर्गापवाद सङ्गति के कारण यह अधिकरण" 
प्रारम्भ किया जाता है | 

२. विषय--ज्ञानियो के आरब्घ पुण्य-पाप का विचार इस अधिकरण में किया गया हे । 

३. संशय--क्या ज्ञानियों के प्रारव्ध कर्म भी तत्त्वज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं ? 

४, पुर्वपक्ष--सञ्चित कर्म की भांति प्रारब्ध कर्म का भी नाश बतलाना उचित है क्योंकि पूर्वे 
की भाँति कर्ता आत्मा का वोध ज्ञानी को यहाँ भी है ही । | ईट; 

५. सिद्धास्त--'उस ज्ञानी को विदेहकंवल्य प्राप्त करने में उतनी हो देर है जितनी देर तका 
प्रारव्ध का क्षय नहीं हो जाता” इस देहपातपयेन्तसंसारश्षृति एवं अनुभव से भो यह सिद्ध होता हे 
कि ज्ञानी के भ्रारब्ध पुण्य-पाप भोग से नष्ट होते हैं, ज्ञान से नहो इस विषय में छोड़े हुए बाण एवं 
कुलालचक्र का उदाहरण भी दिया जाता है कि जपे छोड़ा हुआ बाण अपना काम करके गिर जाता 
है और कुलाल से चलाया हुआ चक्र कुछ क्षण तक चलता रहता है, ऐसे हो ब्रह्मज्ञान के पश्चात भो 

ब्घ कर्म सुख-दुः र : 
प्रारब्ध कम सुख-दुःखादि फल देते i l सनहोजायधिकरस 

१. सद्भुति--इससे qd अनारब्ध सभी कर्म तत्त्वज्ञान द्वारा उत्सगतः नष्ट हो है, ऐसा 
कहा गया है, fag नित्य- नैमित्तिक कर्म से अतिरिक्त अनारब्ध कम के विषय में हो यह बात 
कहो गयो है; ऐसे उत्सर्गापवाद संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं। 

२. विषय-ज्ञान से पूवं किये गये नित्य-नेमित्तिक्न कमो का विवार इस अधिकरण का विषय RI 

३. संशय--क्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नही (हि 

४. पूर्वपक्ष-ज्ञान से पूर्वं इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में किया गया नित्य कमे भी काम्य 


कमं की भारि ` आत्मवस्तु के बोध से नष्ट हो जाता है । 
ge दो अंश है, एक अंश प्रघानरूप से चित्त को शुद्ध करता है ओर 


स्वर्गादि फलप्रद अश हो तत्त्वज्ञान से नष्ट होता है, दूसरा 
होने से नष्ट नहीं होता । ज्ञान के पश्चात्‌ होने वाले नित्य 
लोक में भोग से क्षोण होने वाले ब्रोहि आदि 


v. सिद्धाग्त-नित्य कमं के L 
दूसरा ब्रश स्वर्गादि फल देता हैं, उत 
चित्तशुद्धिप्रद अश ब्रह्मज्ञान का उपकारक हो 
कर्म का असंश्लेष काम्यकर्म की भाँति ही होता है। 
को नष्ट नहीं मानते हैं। 





sç ] संस्कृतहिन्दीटोकाद्वयसंवलिता [ A. ४ पा. १ प्र. १० इलो. १६ 


अन्त्यप्रत्ययतो जन्म भादयतस्तत्प्रसिद्धये । आमृत्यावतंनं न्याय्यं सदा ARIANT: ॥१६॥ 
(१६३) तदधिगमाधिकरणम्‌ -nen 
ज्ञानिनः पापलेपोऽस्ति नास्ति वाऽनुपभोगतः । अनाश इति शास्त्रेषु घोषाल्लेरोऽस्य विद्यते ॥१७॥ 
अकर्त्रत्मधिया वस्तुमहिम्नेव न लिप्यते। श्रश्‍लेषना शावप्युक्तावज्ञे घोषस्तु सार्थकः ॥१८॥ 
_(१६४) इतरासंइलेषाधिकरराम्‌ go 
पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यते$स्य श्रुतत्वतः । न हि भोतेन पुण्येन भौतं ज्ञानं विरुध्यते ॥ १९॥ 


२० संशय--कादाचित्क प्रत्ययास्पास अदृष्ट द्वारा उपास्यसाक्षात्कार का हेतु है अथवा 
निरन्तर प्रत्ययास्यास उपास्यसाक्षात्कार का कारण है? 

४: पुवपक्ष--भ्रहंग्रह उपासनाओं का कुछ काल अभ्यास करके बिराम दे देवें | 

, ५. सिद्धान्त--जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक अहंग्रह उपासना का भ्रनुष्ठान करते रहना च, हिए 
क्योंकि श्रुति एवं स्मृति में मरण काल में भी ऐसे चिन्तनों को बनाये रखने का उपदेश किया गया है । 
'स यावत्क्रतुरयमस्माल्लोकात्प्रति’ ऐसी श्रुति और q d वाऽपि स्मरन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌’ इस 
स्मृति से उपास्य प्रत्यय का अनुवतंन देखानाता है। प्रतः आमरण अहंग्रह उपासना करते रहना चाहिए । 

(१६३) तदधिगमाधिकरण 

१. सङ्गति--उपासको की भाँति ज्ञानियों के लिए कतंब्य का निर्देश नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण 
सङ्गति के कारणा यह अघिकरणा प्रारम्भ किया जा रहा है। 

२. विषय--ज्ञानियों के पुण्य-पाप संरलेष का विचार इस अधिकरण में किया भया Š! 

३. संशय-श्रहमज्ञान हो जाने पर पूर्वोत्तर पाप के संइ्लेष और विनाश होते ë या नही ? 

४. पु्वपक्ष- “नाभुक्त क्षीयते कमं कल्पको टिशतेरपि' (मगे बिना कम नष्ट नहीं हाता, सौ 
कल्प बीत जाने पर भो) इस स्मृति वाक्यानुसार मोगे बिना पापकम का क्षय नहीं हाता, ऐसी 
प्रसिद्धि होने के कारणा ज्ञानियो में थी पापकर्म का लेप होता ही है । 

4. सिद्धान्त- ब्रह्मज्ञान हो जाने पर ज्ञान के उपरान्त किये हुए पाप का भ्रसंइलेष ही रहता है 
ओर ज्ञान से पूव इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में सञ्चित पाप का विनाश हो जाता है। 'नाश 
नहीं होता” यह उदघोष तो भ्रज्ञानियों के लिए सार्थक हे । अकर्ता आत्मबुद्धि से प्रौर TREIEN 
की महिमा से भी ज्ञानी में पापकम का लेप सम्भव नहींहै। . 


१. सद्भति--ज़ से Se wm. आगामो 
गया था, वसे पुण्य का नहीं हो सकता क्योंकि श्रोतविज्ञान के साथ faafaa Sh 22223 
दी है; इस'यकार TARN सङ्गति के कारण यहु अभिकरण प्रारभ किया जाता है । 
3 = दान के पुण्य-पाप के संस्लेष-बिनाइा का विचार इस अधिकरण 
| ed का आगामी पुण्य के साथ असशलेष तथा उनके सञ्चित पुण्य का 
SR OS Fie के साथ में कोई विरोध नहीं है, अतः ज्ञानी के 





अंग्निहोत्राद्यधिकरणम्‌ ] _ बेयासिकत्यायमाला [ ८७ 
अलेपो वस्तुसामथ्यत्तिमानः पुण्यपापयोः । भुत पुण्यं पापतया तरण च समं शतम्‌ ॥२०॥ 
नायमा व. अनारब्धाघकरणम्‌ ॥११॥ Thé 
आरब्धे न- साचत इब नइयतः । उअपत्राप्पकतृ त्वतद्ोधो सदृशो खलु ॥२१।। 
आदेहपातससारथृतेरनुभवादपि ।: इषुचक्रादिदुष्टान्तान्नवाऽऽरब्धे विनश्यतः 3 ।।२२॥ 

ME (१६६) श्रर्निहीत्राद्यषिकरराम ॥१२॥ ` | 
adat वाउग्नहोत्रावि नित्य कम, विनश्यति । यतोऽयं वस्तुमहिमा न क्वचितप्रतिहन्यते RAN 


. अ्रनुषक्तफलांशस्थ नासेऽप्यम्यो न नइयति । विद्यापापुपयुक्ततवादवाव्यदलेषल्तु काम्यवत्‌ ॥२४॥ 


4. सिद्धान्त--वस्तुसामध्यं के कारण पुण्य एवं पाप को स्थिति एक समान ही है, अतः ज्ञानी 
के पाप की भाँति सञ्चित पुण्य का भो नाश हो जाता है ओर अगामो पुण्य-पाप का असंश्लेष रहता 
है । पुनजन्म एव भोग का कारण होने से पुण्य भी पाप हो कहा गया है, अतः पाप को भाँति पुण्य 
को भी तत्त्वज्ञानी तर जाता है, ऐसा श्रृति ने कहा है। 

f (१६५) प्रनारब्धाधिकरण 

१. सङ्गति- ज्ञान के कारण से पृण्य-पाप का विनाश पिछले अधिक्ररणो में बतलाया गया, 
वह प्रारब्धकर्म से भिन्न का हो होता है; इस प्रकार उत्सर्गापवाद सङ्गति के कारण यह अधिकरण * 
प्रारम्भ किया जाता È | र 

२. विषय--ज्ञानियों के आरब्ध पुण्य-पाप का विचार इस अधिकरण में किया गया है 1 

३. संशय--क्या ज्ञानियो के प्रारब्ध कमं भी तत्त्वज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं ? | 

४. पूर्वपक्ष-सञ्चित कर्म की भाँति प्रारब्ध कमं का भी नाश बतलाना उचित है क्योंकि पूर्व 
की भाँति अकर्ता आत्मा का बोध ज्ञानी को यहाँ भी है ही 1 | कल 

५. सिद्धान्त--“उस ज्ञानी को विदेहकैवल्य प्राप्त करने में उतनी हो देर है जितनी देर तक 
प्रारब्ध का क्षय नहीं हो जाता? इस देहपातपर्यन्तसंसारश्रुति एवं अनुभव से भो यह सिद्ध होता है 
कि ज्ञानी के प्रारब्ध पुण्य-पाप भोग से नष्ट होते हैं, ज्ञान से नहों । इस विषय में छोड़ें हुए बाण एवं 
कुलालचक्र का उदाहरण भौ दिया जाता है कि जपे छोड़ा हुआ बाण अपना काम करके गिर जाता 
है और कुलाल से चलाया हुआ चक्र कुछ क्षण तक चलता रहता है, ऐसे हो ब्रह्मज्ञान के पश्चात मो 

रब्ध कमं न्दुः र्‌ | 
प्रारब्ध कमं सुख-दुःखादि फल देते GS ५ रनहोत्राद्यधिकरस [ 

१. सङ्गति--इसतै पूवं अनारब्ध सभी कर्म तत्त्वज्ञान द्वारा उत्सर्गतः नष्ट हो ता हे; ऐसा 
कहा गया है, किम्तु नित्य-नेमित्तिक कर्म से अतिरिक्त अनारब्व कमं के विषय में हो यह बात 
कहो गयो है; ऐसे उत्सर्गापवाद संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हँ । 

२. विषय-ज्ञान से पूर्व किये गये नित्य-नेमितिक कर्मों का विवार इ आंघकरण का विषय है । ` 

३. संशय--क्या अरिनहोत्रादि नित्य कर्म ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं बा नहीं / | 

४. पूर्वपक्ष-ज्ञान से पूवं इस जन्म में अथवा जन्मान्तर Š किया गया नित्य कमे भी काम्य 


कर्म की भाँति अकर्ता आत्मवस्तु के बोध से नष्ट हो जाता है । 
v. सिद्धान्त-नित्य कमं के दो अंश as अंश अब हो! से चित्त ` nes मनि 
फ , उनमें स्वर्गादि फलप्रद अश हा तत्त्वज्ञान नष्ट , दस 
pa r, होने ते नष्ट नहीं होता । ज्ञान के पश्चात्‌ होने वाले नित्य 
लोक में भोग से क्षोण होने वाले ब्रोहि आदि 


चित्तशुद्धित्रद अश ब्रह्मज्ञान का उपकारक 6 
कर्म का असंश्लेष काम्यकर्म की भांति ही होता है । 
को नष्ट नहीं मानते हैं । 





सनोऽधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला Te 


@चतुर्याध्यायस्य द्वितीयः qa: 
(१६६) वागधिकरणम्‌ ngu र 
वागादीनां स्वरूपेण वृत्त्या वा मानसे लयः । धुतिर्वाडमनसोत्याह स्वरूपविलयस्ततः ॥१॥ 
न लीयतेऽनुपादाने कार्य वृत्तिस्तु लीयते । वह्विदतेजले शान्तेर्वाकशब्दो वत्तिलक्षकः NRI 
ह | (१७०) मनो$धिकरराम nas | 
सनः प्राण स्वय वृत्या वा लोयेत, स्वयं यतः । कारणान्नोदकद्वारा प्राणो हेतुमंन: प्रति ॥३॥ 
साक्षातस्बहेतो लीयेत कार्य प्राणालिके न तु । गोण: प्राणालिको हेतुस्ततो वृत्तिलयो धियः nen 


& चतुथं अध्याय-द्वितोय पाद छु 

प्रथम पाद में तत्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद जीवनमुक्ति के विरुद्ध सञ्चित 
कर्मा की निवृत्ति कही गयी थी ओर भोग से प्रारब्ध कमं के क्षय होने पर विदेहकेवल्य भी सामान्यतः 
परापर्शवद्या के फलहुप में बतलाया गया था। अब प्रपर विद्या से प्रारब्घक्षय के पश्चात्‌ होने 
वाले मोक्ष में कुछ विशेष वतलाने के लिए आगे के तीन पाद प्रारम्भ किये जा रहे Š । सामान्य- 
निरूपण विशेषनिरूपण का कारण होता है, अतः प्रथम पाद के साथ अग्निम तोन पादों की सामान्य- 
विशेषम्राव सङ्गति हे । उनमें भी उत्क्रान्ति आदि में विशेष अथ बतलाने के लिए यह दूसरा पाद है । 

| (१६९) वागधिकरण 

१. सङ्भति-पादान्तर होने के कारण पूवं अधिकरण के साथ इस अधिकरण को सङ्गति 
बतलाना श्रावश्यक नहीं है। ः 3 

q. विषय--'अस्य सोम्य ! पुरुषस्य घ्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते’ इस श्रुति अंश का विचार 
इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय--क्याः वागादि का मन में स्वरूपतः लय होता है या वृत्तितः ? 

४. पूर्वपक्ष--श्रति के बल से वाणी का ही मन में लय मानना चाहिए, वाग्व्यापार का लय 

ने पर लक्षणा का प्रसङ्ग ग्रा जायेगा। 

n विदा तत का हो मन में लय होता है, व्यापारसहित वाणी का नहीं क्‍योंकि 
कार्य का विलय उपादान.कारण में होता है, अन्यत्र नहीं । जेसे वल्ल का दाहकतारूप व्यापार जल में 
लीन होता है, ऐसे ही वागवत्ति का ही मन में लय होता है, वाक्‌ का नहीं | श्रुति में वाक्‌ शब्दवृत्तिः 


का लक्षक है । (१७० ) मनोधिकररण 


१, सङ्गति--जैसे वागादि इन्दियो के व्यापार का लय मन में कहा, वेसा मनोव्यापार का 
प्राण में लय नहीं होता; किन्तु 'मनः प्राणे’ इस श्रुति के बल से-स्वरूपतः मन का लय प्राण में 
मानना ,चाहिए, .परम्परया मन का उपादान कारण प्राण भी माना जा सकता है । इस प्रकार 
्रत्युदाहरण agfa के कारण यह भ्रधिकरण प्रारम्भ क्रिया जाता है। 

२. विषय--'मनः प्राणे’ यह sade इस अधिकरण का विचारणीय य है । 

३. संशय--क्या प्राण में मन का स्वूपतः लय होता है या वृत्तितः : 

४. पुर्वेपक्ष--'मन; प्राणे इस शति के बल से मन का स्वरूपतः लय प्राण में मानना चाहिए | 

५ सिद्धान्त--सभी इन्द्रियों के व्यापार का लयाषारभूत मत वृत्तिरूप से ही प्राण में लीन 
होता है। कार्य का साक्षात्‌ लय अपने कारण में ही होता है, मन प्राण का साक्षात्‌ कायं नहीं है। 


सुषुप्ति और मुमूर्षा दशा में प्राणव्यापार रहते-रहते मनोव्यापार का लय देखा गया है। व्यापार 
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(१७१) अध्यक्षाधिकरणम्‌ In 
प्रसोभू तेषु जीवे वा लयो भूतेषु तच्छू ते; । स ध्राणस्तेजसोत्याह न तु जीव इति क्वचित्‌ ngu 
एवमेवेममात्मानं प्राणा यन्तीति च धुते: । जोवे लोत्वा सहतेन पुनभू तेषु लीयते ॥६।। 

(१७२) ग्ासृत्युपक्रमाधिकरणाम्‌ ui 
चञान्यज्ञोत्कार्तिरसमा समा वा, नहि सा समा । मोक्षसंसाररूपस्य फलस्य विषमत्वतः Uo 
ग्रासृत्युपक्रमं जन्म वर्तेमानमतः समा । पश्चात्‌ फलवेषम्पादतमोत्कान्तिरेतथोः na 

(१७३) संसारव्यपदेशाधिकरणम्‌ uy 

त्वरूपेणाथ वृत्त्या वा garai विलयः परे । स्वल्पेण लयो युक्त: स्वोयादाने परात्मनि ॥1६।॥ 


एवं व्यापारवान में ग्रोपचारिक अभेद मानकर 'मनः प्राण! ऐसा कहा गया है । परम्परा से उत्पन्न 
कार्य का कारण में लय मानने पर हिम-करकादि में घटादि के विलय का प्रसङ्ग आ जायेगा जो 
अनुभवदिरुद्ध माना जायेगा । 

(१०१) अध्यक्षाधिकरण 

१. सद्भुति--इस प्रकार प्राण में मनोवृत्तिलय को भांति तेज में प्राणवृत्ति का लय मानना 
चाहिए, ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह ग्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२, विषय--'प्राणः तेजसि’ इस श्रुति में श्राये हुए तेज शब्द का इस अधिकरण में विचार 
किया गया है । 

३. संशय-क्ष्या उत्तरवाक्य में यथाश्रत प्राण रा लय तेज में ही मानना चाहिए श्रथवा 
जीव में ? ऐसा संशय होता है । 

४. पू्वपक्ष--श्रतार्थं का परित्यागकर अश्रू त अर्थ को परिकल्पना न्यायविरुद्ध है, भतः तेज 
में ही प्राण का लय मानना युक्तियुक्त होगा । 

५. सिद्धार्त- 'एवमेवेममास्मानमन्तकाले सर्व प्राणा अभिसमार्यान्त? इस श्रूति के आधार पर 
अध्यक्ष जीव में प्राण का लय मानना चाहिए । जीव के सहित प्राण तेज झादि भुतो में लीन होता 
है, पहले तो प्राण जीव के साथ हो तादात्म्यभाव की प्राप्त करता है। : 

(१७२) ग्रासृत्युपक्रमाधिकरणा 

१. सङ्गति- पूर्वोक्त उत्क्रान्ति को लेकर कुछ we बातों का विचार करने के लिए उप- 
saq उपजीवकमाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--इस कई मे x: से उत्क्रान्ति पर विचार किया गया है । 

३० संशय-- क्या उत्क्रान्ति भज्ञानियों को हो होती है gaar 
उपासकों की भी होती है? पहातात र आरा क्षरे 

४. पुर्वेपक्ष- मोक्ष और संसाररूप विषम फल होने के कारणा उत्क्रान्ति तुल्य नहीं है । 

द १५ सिद्धान्त देवयान मार्ग प्रारम्भ होने से पूर्व ज्ञानी और अज्ञानी को उत्क्रान्ति समानरूप 
मे ही होती है, फलवेषम्य तो पश्रादूभावी है । अतएव ज्ञानी और अज्ञानी को उत्क्रान्ति विषम 


कही गयी है। : 
डा हेन ( m ) संसारव्यपदेशाधिकरण 
_ ९ सञ्चति समौ को उत्क्रान्ति समान मानने पर मरणमात्र से ब्रह्म को qrerfa 
' प्राप्ति क्यों न मानी जाय, इस प्रकार आक्षेप होने पर. यह अधिकरण र गया है॥ के 


३. विषग्र-'तेज: परस्यां देवतायाम्‌’ यह श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है ।. 
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बागादिलयाधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाल। [ ९१ 
आत्मज्ञस्य तथात्वेऽपि वृत्त्येवान्यस्य तल जयः । न चेत्कस्यापि जीवस्य न त्याज्जन्मान्तर क्वचित्‌ ॥१०।। 
(१७४) प्रतिषेधाधिकरणस्‌ ॥६॥ 
कि जोवादथवा देहमप्राणोत्क्रानतिनिवायंते । जीवान्तिवारणं युक्त MAZAS सदा ॥११॥ 
तप्ताइमजलबद्देहे प्राणानां विलयः स्मृतः । उच्छवयत्येव देहोऽन्ते देहात्सा वितिवायते ॥१२॥ 
(१७५) वागादिलयाधिकरणम्‌ ।।७॥ 
सस्य वागादयः स्वस्वहेतो लीनाः परे$्यवा । गताः कला इति भृत्या स्वस्वहेतुषु तल्लयः ॥१३॥ 
नद्यब्धिल्यसास्योक्तेविठ्ठद्दृष्ट्या लयः परे। अन्यदृष्टिपरं शास्त्रं गता ~ न व्यवक्टरर रा गता इत्यत al ॥१ .॥ 


३. संशय--परम'त्मा में तेज आदि wal का विलय स्वरूपतः होता है अथवा वृत्तितः ? 

४. पूर्वेपक्ष- परमात्मा सबका उपादान कारणा है, Wq: तेज आदि भूतों का परमात्मा W 
स्वरूपत; विलय मानना चाहिए | 

५० सिद्धान्त--आत्मतत्त्वज्ञनी का उक्त प्रकार से स्वरूपत yaaa मान लेने पर भी कम 
एवं उपासक का, जन्मान्तर की सिद्धि के लिए, वृत्तिलय मानना ही उचित होया । 

(१५४) प्रतिषेघाधिकरण 

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण में मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उत्क्रान्ति का अभाव जो 
कहा गया था, वह ठीक नहीं है; इम प्रकार की आक्षेप सङ्गति से यह अधिकरण प्रारस्म हुआ है। 

२. विषय--निगुंण ब्रह्मज्ञ.नियों के प्राण-उत्क्रमण का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है। 

र ` संशय--जीवात्मा से प्राण-उत्क्राम्ति का निषेध किया गया है अथवा देहसे? 

v. पुर्वपक्ष-जीवात्मा से ही प्राण-उत्क्रान्ति का निषेध मानना उचित होगा, अन्यथा देह सदा 
जीवित रहने लग जायेगा । 

५. सिद्धान्त--तप्त लोहपिण्ड पर छोड़े हुए जल की माँति ज्ञानियो के प्राणों का विलय देह 
में ही हो जाता है ।तत्तज्ञ नी के प्राण देह से निकलते नहीं किल्तु देह के भीतर ही श्रपने-अपने 
कारणों में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवित रहना असम्भव हो जाता है इसीलिए देहो मृतः ऐसा 
व्यवहार होता है । 

(१७५) वागादिलयाधिकररण i] 

१. सङ्कति-न्रह्म में प्राणों का लय कहना थसङ्गत है क्योंकि प्राणशन्दवाच्य इन्द्रियों का 
एवं भुतो का, प्रह्मज्ञानियो के प्रसङ्ग में, पृथिब्यादि में लय सुगा जाता है; ऐसा आक्षेप होने पर यह्‌ 
अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२, विषय-ब्रह्मज्ञानियों के प्राण विलय का विचार इस अधि रण का विषय Ë | 

३. संशय--त्रया ब्रह्मज्ञानियों के प्राण पृ थव्यादि में लोन होते Š या परमात्मा में ? 

४. पुर्वपक्ष-“गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः’ इस भुति के आघार पर अपने-अपने कारणो में 
ही वागादि का लय मानना चाहिए । r 

५. सिद्धान्त--नदी का लय जैसे सागर में होता है, बसे ही ज्ञानियो को दृष्टि से उनके प्राणों 
का विलय परमात्मा में होता है। व्यवह।रदुष्टि से कलाओं का विलय अपने-अपने उपादान कारर्ण 
में शास्त्र ने बतलाया है । z 
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(१७६) अविभागाधिकरणम्‌ usu 
तल्लयः दाक्तिशेषेण निःत्ञेषेणाथवाऽऽत्मनि । शक्तिशेषेण युक्तोऽसावज्ञानिष्वेतदीक्षणात्‌ 11१५ 
नामरूप विभेदोक्तेनिःशेषेणेव तल्लयः । a जन्मान्तरायँ तु शक्तिशेषत्वमिष्यते ॥१६॥ 
(१७७) तदोकोऽधिकरणाम्‌ EN 2 
अविशेषो विशेषो वा स्यादुत्क्रान्तेरपासितुः । gadane aAa RON 
मूर्घन्ययेच नाड्या$सी ब्रजेन्नाडीविचिन्ततात्‌। विद्यासामथ्यंतश्चापि विज्ञेषोऽस्त्यन्यनिगं मात्‌ ।। १८।॥ 
(१७८) रइम्यधिकरणाम्‌ Uol 


झहन्येव सृतो रश्मीन्याति निश्यपि वा निशि । सूर्येरञ्मेरभावेन मृतोऽहन्येव याति तम्‌ ॥१९॥ 
IOS GRU SDS HD क स क ES L ħħ 


(१७६) अविभागाधिकरण 

१. सङ्गति_पूर्वोक्त विद्वत्‌ कलाम्नों के सम्बन्ध में कुछ अभ्य बातों का विचार करने के लिए 
यंह अधिकरणा प्रारम्भ हुआ है, इस प्रकार पूर्वोत्तर अधिकरणों की एकविषयत्व सङ्गति है । 

२. विषय--ज्ञानियों की कलाओं के विलय का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--क्या अज्ञानियो को भाँति ज्ञानियों को भो कलाओं का विलय सावशेष होता है 
या निरवशेष ? 

४. पूर्वपक्ष अज्ञानियों की भाँति ज्ञानियों को कलाओं का विलय भो सावशेष हो होता है । 

५. सिद्धान्त--'भिद्येते तासां नामरूपे’ इस श्रुति के भश्राधार पर संसार के कारणा षोडश 
कलाओं का विलय ज्ञानियों का निरवशेष होता है, किन्तु अज्ञानियों का जन्मान्तरप्राप्ति के लिए 
सावशेष विलय माना गया है । 

(१७७) तदोक्कोऽधिकरण 

१. सङ्गति--जसे सगुण ब्रह्मोपासको की उत्क्रान्ति देवयानमार्गारम्भपर्यन्त होती है, बसे ही 
मार्गारम्म में मी हृदय का प्रद्योततादि समान हो सुना जाता है; इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गति के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

q. विषय-प्रज्ञानो ओर सगुणब्रह्म उपासक दोनों का प्राणोत्क्रमण भिन्न प्रकार से इस 
अधिकरण में बतलाया गया है । 

३० संशय-क्या सगुण ब्रह्मोपासक ओर अज्ञानी का मूर्धादि स्थान ते प्राण उत्क्रप्रण एक 
जैसा होता है ग्रथवा भिन्न प्रकार से होता है? 

४. पुवपक्ष--हृदयप्रद्योतन आदि सभी के एक जेसे होते हैं, अतः मज्ञानो और सगुण ब्रह्मोपासक 
के प्राण उत्क्रमण में कोई भेद नहीं है । 

५. सिद्धान्त--सगुरा उपासक को नाड़ी का चिन्तन करने के लिए कहा गया है V अतः विद्या- 
सामथ्यं रहने के कारण वह सगुण ब्रह्म उपासक मुर्घा नाड़ी से हो निकलता है; अन्य प्राणी दुसरे- 
दूसरे मार्ग से निकलते हैं। 

(१७८) रइम्यधिकरण 

१- सङ्गति- पुर्व प्रधिकरणा में कहे गये नाड़ोसम््द्ध रक्मियों को उपजीव्य बनाकर कुछ अन्य 
विचार करने के लिए उपजीव्योपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया गया हैं.। 

२, विषय-इस अधिकरण में मरण के पश्चात्‌ उपासक को होने वालो गति का विचार 
किया गया है। | 





> —j 
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aaga ansaan ग्रोव्मक्षपास्वपि । देहदाहाच्छ masa <sdifasafq यात्यसौ ॥२०॥ 
(१७९) दक्षिणायनाधिकरणाम्‌ ॥११॥ 

ग्रथने दक्षिग gar घोफलं नेत्ययेति या । नेत्युतरायणायुक्तर्भोष्मस्यापि प्रतीक्षणात्‌ ॥२१॥ 

झातिवाहिकदेव क्तवरख्यात्ये पतोक्षणात्‌ । फलेकान्त्याच्व विद्यायाः फलं प्राप्नोत्युपासकः NRI 


(afaa: इलोक सं० ३८०) 
( इति द्वितीय: पादः ) 


नै k मर 





३. संशया दित में हो मरा हुप्रा सूर्यररिमयों को प्राप्त करता है था रात्रि में मरा 
हुआ भो? | | 

४. पूर्वपक्ष-रात्रि के समय सूर्यरदिम का अभाव होने के कारण दिन में मरा हुआ जीव ही 
सुयरश्मियो को प्राप्त करता है, रात्रि में मरा हुआ .नहीं । 

५ सिद्धान्त--रश्मि भ्रोर नाड़ो का सम्बन्ध जीवनपर्यन्त बना रहता है, ग्रीष्मकाल को रात्रि 
में भी देहताप का अनुभव होता है । श्रुति मो अहोरात्र जोवात्मा का रहिम से सम्बन्ध वतलाती 
है, प्रत: रात्रि में मरा हुआ उरासक भो सूर्यररिमयों को प्राप्त कर हो लेता है। 


(१७६) दक्षिणायनाधिकरण 


१. सङ्गति--पूर्वोक्त न्याय का अतिदेश होने . के कारण इस प्रधिकरण को सङ्गति पृथक्‌ नहीं . 


है अर्थात्‌ उपजीव्य-उपजीवकमाब सङ्गति ही ë ! : 
२. विषय--उपातक के मरने पर होने वाली गति का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है । 
३. संशय- क्या दक्षिणायन में मरा हुआ उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है या नहीं. ? 
४. पूर्वपक्ष-दक्षिणायन में मरे हुए -उपासक को उपासना का फल-ब्रहालोक प्राप्त नहीं होता, 
इसीलिए श्रुति-स्मृति में उपासक के लिए उत्तरायण मार्ग कहा गया है । विद्या की फलप्राप्ति के 
लिए भीष्म पितामह ने भो उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी । 
५, सिद्धान्त--उत्तरायण शब्द से काल अर्थ बतलाना अभीष्ट नहीं है किन्तु आतिवाहिक 
देवता अर्थ बतलाना अभोष्ट है । भीष्म पितामह ने पितृप्रसाद से लब्ध स्वच्छन्दमरण वरदान की 
प्रसिद्धि के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा को थो । प्रतः विद्या का फल एकास्तिक है जिसे उपासक 


प्राप्त करता ही है । अतएव दक्षिणायन में मरा हुआ भो सगुण ब्रह्म उपासक विद्या का फल प्राप्त ` 


कर ही लेता है। 
( चतुथं अध्याय-द्वितीय पाद समाप्त ) 


——p 
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६ ग्रथ चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पावः & 
(१८०) ग्रचिराद्यषिकरणम ॥१।। 
लानाविधो ब्रह्मलोकमार्गो यद्वा्शवराविकः । नानाविध: स्याद्विद्यासु व्णनादन्यथाउन्यथा NN 
एक एवाधिरादि: स्याघानाधत्युक्तपुवक: । यतः पच्चारितिविद्यायां विद्यान्तरवतां शृतः ॥२॥ 
(१८१) वाय्वधिकरणम्‌ U 


संनिवेशयित्‌ं वायुरत्राशक्योऽथ शाक्यते । न शाक्यो वायुलोकस्य शुतक्रमविवर्जनात्‌ ॥३। 


-यायुच्छिद्राद्ठितिषक्रम्य स mrka व्रजेदिति । श्ृतेरवाग्वेर्वायुर्दवलोकस्ततोऽप्यधः Il 





u चतुर्थाध्याय - तृतीय पाद u 


द्वितीय पाद में उत्क्रान्ति का निरूपणाकर मब तत्साध्य मार्ग भ्रोर गन्तव्यस्थान को 
बतलाने के लिए हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति के कारणा इस तृतीय पाद को प्रारम्भ करते ë । 


| (१८०) प्रचिराद्यधिकररण 

१. सङ्गति--जब कभी भी मरा हुआ व्यक्ति जेसे विद्या का फल प्राप्त कर लेता है, वेसे ही 
जिस किक्षो मार्ग से गया gar व्यक्ति विद्या का फल प्राप्त कर लेगा; ऐशो दृष्टान्त संगति के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया जाता ë । 

२. विषय--सगुणा उपासक के afafa मागं का विचार इस अधिकरण में किया गया ë । 

; y संशय--अह्मलोकप्राप्ति का मार्ग भिन्न-भिन्न है अथवा अनेक विशेषणों से युक्त एक ही 
माग है ! 

४. पुषपक्ष- भिन्न प्रकरण में पढ़े जाने के कारण और भिन्न उपासना के sit होने से 
ब्रहालोकप्राप्ति के मार्ग नाना हैं । 

५. सिद्धान्त अनेक श्रुतियों में कहा गया अचिरादि मार्ग एक ही है क्योंकि पञ्चारिन 
विद्या भौर कुछ अस्य विद्याओं में यह मार्ग सुना गया है । अतः बहालोकप्राप्ति का 
अविरादि मागं एक ही है। | 

(१5१) वाय्वधिकरण 

१. सङ्गति--इस प्रकार जेसे सर्वत्र प्रचिरादि एकदेश की प्रत्यभिज्ञा होने के कारण ब्रहालोर- 
प्राप्ति का माग एक हो है, वसे हो अग्नि के पश्चात्‌ वायु को प्रत्यभिज्ञा होने के कारण afia के 
हि वायु का निदश करना चाहिए; ऐसी दृष्टास्त संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ 
करते हैं। 

२. विधय--इस afaa में अचिरादि मार्ग में पढे गए छोकों का विचार किया गया है । 

३. संशय--अचिरादि मार्ग में वायु का सक्चिवेश होता है या नहीं? | 

४. पुर्वेपक्ष-भौतक्रम न होने के कारण अचिरादि मागे में वायुलोक का सन्निवेश नहीं 
हो सकता । ह 
५. सिद्धान्त- संवत्सर से पर झोर आदित्य से qá वायु का afal सम्भव है क्योंकि 'वाय- 
छिद्र से निकलकर वह उपासक आदित्य लोक में जाता है” ऐसी भृति है। =" 


र 


हना! 


कार्याधिकरणम्‌ ] बैयासिकब्यायमाला ९५ ] 


Fe (१८२) तडिद्धिकरशम nan 
aang: संनिवेशो नास्ति तत्रोत विद्यते । नाहि वोयोरिवंतस्य व्यवस्थाश्रत्यमावतः ॥५॥ 


विद्युत्संबन्धिवृष्टिस्थनो स्याधिपतित्वतः । वरुणो विद्य॒तोऽध्त्य्ध्वं तत इन्द्रप्रजापतो ॥६॥ 

DIS (१८३) प्रातिवाहिकाधिकरणम्‌ । डा. 

मागचिहनं भोगूर्वा नेतारो वाऽचरादयः । आद्यौ स्यातां साग विहनसारूप्याहलोकशब्दतः ॥७॥ 

अन्तं गमपरतोस्युक्तनतारस्तेषु चेहशः । नि्दशोऽस्त्यत्र लोकाहया तक्षिवासिजनारप्रति ॥८॥ 
(१८४) कार्याधिकरणम्‌ ugi 


पर ब्रह्माथ वा कायमुदडमागण गम्यते । मुल्पत्वादमृतरत्वोक्तेगम्पते वरमेव तत्‌ NEN 
on छ ममि 


(१८२) तडिदबिकरण 

१० सङ्गति-मान लिया कि स्थानविशेष सुने जाने के कारण अचिरादि मागं का परब 
वायुलोक है, फिर भो वरुणादि का स्थानविशेष न सुने जाने के कारण इस देवयान मागं में उनका 
सम्बन्ध केसे हो सकेगा; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ करते हैं । 

q. विषय-देवयान माग में वरुणादि लोक के सन्निवेश का विचार इस अधिकरण में किया गया है L 

३. संशय--इस अचिरादि माग में वरुणादि का सञ्चिवेश हो सकता है या नहीं ? 

४. पुर्वेपक्ष--वायु के समान वरुणादि लोक को व्यवस्थापकश्रुति न होने के कारण यह: पर 
उनका सन्निवेश सम्भव नहों है । 

५. सिद्धान्त--विद्युतसम्बन्धी वृष्टि में स्थित जल का अधिपति वरुण है, अतः विद्युतलोक से 
पर्‌ वरुणादि का सन्निवेश उचित दै । आगन्तुकों का ग्रन्त में सन्निवेश न्यायक्षेगत भो है 1 

(१८३) प्रातिवाहिकाधिकरण 

१. सद्ध ति--इस प्रकार अचिरादि का क्रम बतलाने के बाद अब उनके स्वरूप का 
विचार किया जायेगा । सम्बन्धित विद्युत से पर वरुणादि का सन्निवेश होना चाहिए, ऐसा कहा 
गया; वैसे ही सादुश्यरुम्बध्ध के कारण अविरादि को मागचिल् क्यों नहीं माना जाय, इस आक्षेप 
का समाधान इत अधिकरण द्वारा किया गया है । | 

२. विषय-अनुशासक अथवा लोकधुति के मुख्यत्व का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--अचिरादि मार्ग के चिह्न हैं, मोगभूमि हैं अथवा अतिवाहिक नेता हैँ? 

४, पुर्वेपक्ष--मार्गबिक्न के सदृश होने के कारण वे मा्गचिह्व हैं । अथवा लोक शब्द का 
प्रयोग होने के कारणा वे ओोगभूमि हैं, ये अतिवाहिक नेता नही हैं । 

५. सिद्धान्त--'स qarag गनयति’ ऐस। अन्त में सुने जाने के कारण अमानव पुरुष जिस 
प्रकार नेता निश्चित जान पड़ता है, उत्तके सहवर होने के कारण अविरादि चो आतिवाहिक 
देवता जान पड़ते हैं । भ्रातिवाहिक देवताओं के लिए वे भोगभूमि भले हो हों, किन्तु ब्रह्मलोकयात्री 
के लिए वे भोगभूमि नहीं हैं । अतः अचिरादि आतिवाहिफ देवता ही हैं । 

(१८४) कार्याधिकरण 
१. सङ्गाति-इस प्रकार गति का निरूपण करने के बाद गन्तब्य का निरूपण होते के कारण 


पूर्वापर अधिकरण की मद्भाव सङ्गति दै। | 
i २. तिव 8 व š देवयान मार्ग से प्राप्त होने वाले गन्तब्य के स्वरूप का विचार 


किया गया है। 
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९६ ] हिन्दी ललिताव्याख्यायुता [ ग्र ४पा.४ अ. १ इलो. १ 
कार्य स्याद्गतियोग्यत्वात्परस्मिस्तदसंभवात्‌ । सामोप्याद्बहाशब्दोक्तिरमृतत्व क्रमाद्भवेत्‌ (1१०॥ 
BR (१८५) अप्रतीकालम्बना विकरणम्‌ ॥६॥ 
प्रतीकोपासकान्ब्रहालोकं नयति वा न वा । अवशेष न तर ता सकब 11११॥ 
ब्रहाक्रतोरभावेन प्रतीक्राहंफलक्रवात्‌ । . न तान्नयति पञ्चाग्निविदो qala तच्छ तेः ॥१२॥ 
(afaa: इलोक do ३६२) 
॥ इति तृतीयः पादः ।। 
HR) ad 
X चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पावः XK 
(१८६) सम्पद्याविर्भावाधिकरणाम्‌ Ng 


'नाकवन्ततनं मुक्तिरूपं यद्वा पुरातनम्‌ । . अभिनिष्पत्तिबचनात्फलत्वादपि नूतनम्‌ nai 


३. संशय--अविरादि मागं से उपासक परब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा अपरब्नह्म को ? 
क ४. पुर्वेपक्ष- मुख्य अमृतत्व का कथन होने के कारण उन उपासकों को परब्रह्म को ही प्राप्ति 
तो हे २ 
५, सिद्धान्त गति के योग्य होने से कार्य ब्रह्द को ही उपासक प्राप्त करते हैं, प्रब्रह्म प्राप्ति 
के लिए गति की आवश्यकता नहीं है । परब्रह्म के समोप होने से हिरण्यगभ को भी ब्रह्म शब्द से 
कहा गया है, अमरत्व की प्राप्ति क्रमशः होती है। 
sa _ (१८५) श्रप्रतीकालम्बनाधिकरण 
` १. सङ्गति-इस प्रकार गन्तव्यविशेष बतलाने के बाद 'गन्ताविशेष को बतलाने के लिए 
गन्तुगन्तव्यभाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया जाता ë । - 
ह के विषय--ब्रह्मलोक प्राप्त करने वाले अधिकारी का विवार इस अधिकरण में किया 
गया हे । : 
.- 8. संशय--प्रतीक उपासक ब्रह्म लोक प्राप्त करते:हैं या नहीं ? 
T ४. पुर्वेपक्ष--नियामक न होने के कारण सभी उपासक सामान्यरूप से ब्रह्मलोक प्राप्त करते 
हो हैं।9 ६ 397242 | : 
५. विद्धान्त--प्रतीक उपासक के .लिए योग्य. फल पृथक्‌ पढ़ा गया है । वे ब्रह्म उपासक नहीं 
Qana: वे ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं करते. । श्रुति के बल से केवल qafa विद्या के उपासक ही 
ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, अन्य प्रतोक उपाक्रक नहीं । 


॥ इति चतुर्थ मध्याय-तृतीय पाद .समाप्त।। ` 


=a पी 
‘PE & चतुर्थ अध्याय-चतुथं पाद छु (E £ 
तृतीय पाद में सगुण उपासना के फलोपयोगी गति, गन्तव्य और गन्ता विशेष का बिचार किया 
दया । अब निगुण ब्रह्म उपासको के ब्रह्ममाव का आविर्भाव और सगुण ब्रह्म उपासको के हिरण्य- 
गभेतुल्य भोग की प्राप्ति बतलाने के लिए यह चतुर्थ पाद प्रारम्भ किया जाता है | 
(१८६) सम्पद्याविर्भावाधिकरण 
१. सङ्गति-पादान्तर होने के कारण पुवं अधिकरण के साथ इसकी सङ्गति भ्रपेक्षित नहीं है । 


A 


ब्राह्माधिकरणम्‌ ] वेयासिकण्यायमाला ( ९७ 


स्वेन रूपेणेति वाक्ये स्वशब्दात्तत्युरातनम्‌ । आविर्भावोऽभिनिष्पत्तिः फलं चाज्ञानहानितः ॥रा। 
(१८७) अविभागेन दृष्टत्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
मुक्तर्पाद्न्नह्म भिन्नमभिन्नं वा, विभिद्यते । संपद्य ज्योतिरित्येवं कमकतृ भिदोक्तितः N 


ग्रभिनिष्पन्नरूपस्य स उत्तमपुमानिति । ब्रह्मत्वोक्तरमिऱ्नं तद्भेदोक्तिर्पचारतः NYI 
(१८८) ब्राह्माधिकरणम्‌ ।1३॥ 
क्रमेण युगपद्वाऽस्य सवितेषाविज्ञेषते । विरुदधत्वात्कालमेवाइयवस्या थ्रुतयोस्तयोः ॥५॥ 


२८ विषय--स्वर्गं एवं मोक्ष की समानता-प्रसमानतता पर इस भ्रधिकरण में विचार किया 


गया है। 

३. संशय--स्वगं के समान मोक्ष भी कोई नूतनावस्था जीव को प्राप्त होती है ग्रथवा पुरातन 
अवस्था प्राप्त होती हे ? 

४. पूर्वपक्ष--'एष सम्प्रसादः' इस श्रुतिवचन के आघार पर स्वगं के समान मोक्ष में मी फलत्व 
तुल्य होने के कारण मोक्ष कोई नूतन अवस्था ही है । 

५, सिद्धान्त--'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते’ इस श्रुतिवाक्य के द्वारा विशेषित पूर्व अवस्था ही 
मुमुक्ष को प्राप्त होती Ë । वहाँ पर अज्ञान के नाश हो जाने पर स्वख्पाविर्माव हो फल है, अन्य कुछ 
भी नहीं है। 

१८७) अविभागेन दुष्टत्वाधिकरण 

१. सद्भाति--ब्रह्म उपासकों को प्रविरोषरूप से परज्प्रोति को प्राप्ति पहले बतला दी गयी, 
अब उसी में कुछ अन्य चातो का विचार करने के लिए उपजीब्योपजीवकमाव सङ्गति के कारण यह 
अधिकरण प्रारम्भ किया जाता दै । 

q, विषय--मोक्षावस्था में जीव का ब्रह्म के साथ अत्यन्त भदाभेद का विचार इस अधिकरण 
में किया गया है । 

३. संशय--क्या अपने रूप से अभिनिष्पन्न जोव मोक्षकाल में ब्रह्म के साथ भिन्न होकर रहता 
है अथवा अभिन्न हो जाता है ? NS 

४. पुर्वपक्ष--'परम ज्योति को प्राप्तकर' इस श्रुतिवाक्य में कत्‌ कर्मरूप भेद का कथन होने से 
मुक्तावस्था में भी जीव ब्रह्म से भिन्न हो रहता है । 

५, सिद्धान्त--मोक्षकाल में अभिनिष्पन्न जीव को उत्तम पुरुष कहा गया है; इससे जीव ओर 
ब्रह्म का मोक्षावस्था में अभेद मानना ही उचित है, भेदकथन तो उपचारमात्र है । 

(१८८) ब्राह्माधिकरण हक. 

१. सद्भति--पहले कहे गये ब्रह्म से अभिन्न मुक्त पुरुष को उपजीव्य बनाकर कुछ अन्य बातों 
का विचार करने के लिए उपजीव्योपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह भ धिकरण कहा गया है। 

२. विषय--पूर्वोत्तर पक्ष में अपने-अपने पक्ष की विद्धि ही इस अधिकरण में बतलायी 
ण्यी है । š 
i संशय--मया ब्रह्ममाव से सम्पन्न जीव ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि धम से मो युक्त हो जाता है 
या चिन्मात्ररूप से अथवा उभयरूप से स्थित रहता है । = ; à 

४. पुवपक्ष--आचाये जेमिनि के मतानुसार मोक्षावस्था में | जीव ब्रह्म के सर्वज्ञत्वादि धर्म से 
युक्त हो जाता है तथा आचाये झऔड्लोमि के मतानुसार मोक्षकाल में जीव चिन्मात्ररूप से अवस्थित 


रहता है । 
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दद | संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ थ. ४ पा. १ मः १४ इलो. २८ 


(१६७) दिद्याज्ञानसाधानाधिकरणम्‌ URN 
क्रिमङ्गोपास्तिसंयुक्तमेव विद्योपपोग्युत । केवलं वा, प्रशस्तत्वात्सोपास्त्येवोपयुज्यते ॥२५॥ 


केवलं वी यंवहिद्यासंयुक्त वीयंवत्तरम्‌ । इति थ्रुतेस्तारतम्याढुभयं MAMATA NGI | 


(१६८) इतरक्षपणाधिकरणम्‌ ॥१४॥ 
बहुजन्मप्रदारब्धयुक्तानां नास्त्युतास्ति मुक्‌ । : विद्यालोपे कृतं कर्म फलवं तेन नास्ति मुक्‌ । ।२७॥ 
आरब्धं भोजयेदेव न तु विद्यां विलोपयेत्‌ । सुप्तबुद्धवदश्लेषतादवस्थ्यात्कुतो न मुक्‌ ॥२८॥ 
(आदितः इलोक संख्या-३५८) 
इति चतुर्थाव्यायस्य प्रथमः पादः 


cS 


(१६७) विद्याज्ञानसाधनाधिकरण 


१. सङ्कति-नित्यादि कमं के विषय में कुछ और भी विचार करना है, अत: एकविषयत्व 
सङ्गति के कारण इस अधिकरण को कहा गथा है। 


२. विषय--उपासनायुक्त नित्यादि कर्मं का विचार इस अधिकरण का विषय है । 
३. संशय--क्या अङ्ग उपासना के सहित कर्म विद्योपयोगी है अथवा केवल कर्म भी ? 
= है. पुर्वपक्ष--प्रशस्त होने के कारण उपासनासहित कर्म विद्या उपयोगी होता है, केवल 
कर्मे नहीं । 

१. सिद्धान्त--'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति’ इस श्रुति के ag- 
सार.उपासनासहित कर्म में अतिशय ब्रतलाने वाली श्रुति ने उपासना रहित कर्म को भी विद्योत्पत्ति 
में उपकारक माना है, अतः सोपासन झौर निरुपासन दोनों ही कमं विद्या के साधन हैं। 

(१६८) इतरक्षपणाधिकररा 
_ १ सद्भाति--सड्चित कमं को माति आरब्ध कर्म का तत्त्वज्ञान से क्षय क्यों नहीं मानते, ऐसा 
आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय--प्रारव्ध कर्म के क्षय का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--कक्‍्या तत्त्वज्ञानी भो प्रारब्धक्षय के पश्चात्‌ जन्म ग्रहण करता है या नहीं ? 


४. पुर्वपक्ष--तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ जेसे उसका शरीर बना रहता है, वेसे ही देहपात्‌ के बाद 
तत्तवज्ञ का ससार बना ही रहेगा। 
५. सिद्धान्त--प्रारब्ध केवल भोग देता 


| 3 है, विद्या का लोप नहीं करता । इस प्रकार प्रारब्ध 
प्रुण्य-पाप कर्मा का नाश भोग, से कर लेने के धा 


< तत्वज्ञ पुरुष विदेहकंवल्य को प्राप्त करता है | 
मरणव्यवधानमात्र से विद्या का लोप वेसे ही नहीं होता जेसे सुषुप्तिब्यवधान के कारण विद्या का 
लोप नहीं होता । विद्या के उदय हो जाने पर ज्ञानी के द्वारा किए गये अनेक आगामी कर्म उसे स्पर्श 
नहीं करते, यह बात गुणोपसंहार. पाद में कही जा चुको है । 


( चतुथं अध्याय - प्रथम पाद समाप्त ) 
S — a 
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मुक्तामुक्तदशो भेंदाहृचवस्थासंभवे सति । afasi योगपद्यमभुत॑ क्रमकल्पनम्‌ UGN 
(१८९) संकल्पाधिकरणस्‌ uv 

भोग्यसृष्टावस्ति बाह्यो हेतुः संकल्प एव ari श्राश्ञामोदकवषम्याद्वेवुर्बह्यो$स्ति लोकवत्‌ (UH 

संकल्पादेव पितर इति भृत्याऽवघारणात्‌ । संकल्प एव हेतुः स्याद्वंषम्यं चानुचिन्तनात्‌ lial 
(१६०) अभावाधिकरणम्‌ ॥५।। 


व्यवस्थितावेच्छिको बा भावाभावौ तनोर्यतः । विरुद्धौ तेन पुंभेदादुमो स्यातां व्यवस्थितो au 
एकस्मिन्नपि पृंस्येतावेथ्छिकौ कालभेदतः । अविरोधात्स्वप्नजाग्रद्ोगवद्युज्पते द्विधा ॥१०॥। 


५, सिद्धान्त-_पारमाथिक चंतन्यमात्रस्वरूप मानने पर भी सवज्ञत्वादि ब्राह्ममाव व्यावहारिक 
दृष्टि से जीव में हो सकता है । भरतः आचार्य बादरायण के मत से मुक्तात्मा में सप्रपञचत्व 
एवं निष्प्रपञ्चत्व अभयधमं का विरोध नहीं है क्योंकि स्वंज्ञत्वादि सभो धम कल्पित हैं । 

(१८९) सङ्कल्पाधकरणा 

सङ्गति-मुक्तात्मा में व्यावहारिक दुष्ट से सम्रपञ्चत्व और तात्विक दृष्टि से निष्प्रपञ्चत्व 
पिछले अधिकरण में कहा गया, किन्तु इस अधिकरण में संकल्प से भिन्न साधनों का भाव ओर 
अभाव आपाततः एक उपाधि में मान लेने पर भो लौकिक अनुमान से श्रुति का वाघ नहो हो सरकता; 
ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता ë | 

२. विषय-मोक्षकाल में आत्मासे अतिरिक्त भोग के साधन का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है। 


३. संशय--ब्रह्मलोक में स्थित उपासक के पास पित्रादि को प्राय्वि में संकल्प ही एकमात्र साधन 
है अथवा अन्य साधन भी Š ? 
४. पुर्वेपक्ष--भोग प्रयत्नसापेक्ष ही होते हैं, आशामोदक की भाँति संकल्पमात्र से नहीं ? इस 
लौकिक अनुमान से यत्नाम्तरस।पेक्ष संकल्प से ब्रह्मलोक में विभूति को प्राप्ति माननी चाहिए । 
५. सद्धास्त-'संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ इस अवधारणाथक एवकारयुक्त श्रुति 
, से ब्रह्मलोक में स्थित जीव को तत्रस्थ मोग को प्राप्ति संकल्ममात्र से हो होती है | qa: लौकिक 
अनुमान से संकल्पातिरिक्त साधनों की कल्पना उचित नहीं है । 


Ë (१६०) अभावाधिकरण | 
१ 3 सद्भधति--पिछले ग्रधिकरण में 'संकल्पादेव' इस श्रुति मे एवक्रार अवधारणा के कारणा 
उपासको को साधनान्तरनिरपेक्ष विभूति कहो गयो थो; ऐसे हो यहाँ भो aaar यह निशेषण अन्य 
योगव्यवच्छेदक होने के कारण अवघारणाथंक Š । अत: उपासक के देहादि का अभाव क्यों न माना 
जाय; ऐप्ती आक्षेप सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्र।रम्म हिया गया है । 


२. विषय-'संकल्पादेव' इस अवघारणार्थक श्रुति का विचार इप अधिकरण में किया गया है । 


३, संशय-वया प्राप्तऐश्वये ब्रह्मलोक गये उपासक इन्द्रि 
ses पुरुष के शरीर, इन्द्रियादि होते हैं या 
४. पुवपक्ष-आशामोदक से विलक्षण होने के कारण ब्रह्मलोक गये उन उपापको को शारो 
बाह्यसाधन भी होते a हैं। जसे व में मोगसुख प्राप्त करने के लिए शरोर और इन्द्रियों क तमा 
होती है, ऐसे ही ब्रह्मलोकवा्षियों को भो शरीरादि को अपेक्षा होती ही है । 
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(१९१) प्रदीपाधिकरणम्‌ ॥६॥ 
हिमा 03 सात्मका वा निरात्मकाः । ग्रमेदादात्ममनसोरेकस्मिन्नेव वर्तनात्‌ ॥११॥ 
एकस्मान्मनसोऽच्यानि मनांसि स्युः प्रदीपवत्‌ । ्रात्ममिस्तदवच्छिन्नः सात्मका: स्युरित्रघेत्यतः ॥१२॥ 
(१६२) जगद्द्ापाराधिकरराम्‌ ।-७॥। 


जगत्स्रष्ट्त्वमस्त्येषां योगिनामथ नास्ति वा । afea स्वाराज्यमाप्नोतोतयुक्तइवर्यानवग्रहात्‌ ॥१३॥ 


५. सिद्धान्त--'सकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ इस अवघारणाथंक श्रुति के बल से 
ब्रह्मलोक गये उपाप्तकों के पास संकल्प के लिए केवल मन रहता है, अन्य साधनों की आवश्यकता 
नहीं रहत! । बादरि म्राचायं के मत से देहादि का अभाव कहा गया है ओर जेमिनि के मत से देहादि 
भी माना है; पर बादरायण ने दोनों हो पक्ष का समर्थन क्रिया है, देहादि के अभाव में स्वप्न के 
समान ओर भाव में जाग्रत्‌ के समान उनका भोग होता है। 


(१९१) प्रदीपाधिकररण 


१. सद्भाति--जब संकल्पमात्र से ही सृष्टि हो सकती है तो फिर शरीर को क्या आवशयकता, 
अतः शरीरादि के अभाव में ब्रह्मलोक गये जोव को भोग हो नहीं सकता; इस प्रकार आक्षेप सङ्गति 
के कारण यह अधिकरणा प्रारम्भ किया गया है। 

२ विषय--ब्रह्मलोकवासी जीव के स्वरूप का बिचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय--क्या ब्रह्मलोकस्थ उपासक के द्वारा रचे ये शरोर दारुयन्त्र की भाँति नियात्मक 
होते हैं aaar अस्मदादि शरीर की भाँति सात्मक होते हैं ! 

४. पुर्वेपक्ष-आत्मा ओर मन का भेद न होने के कारण एक शरीर सजीव होता है, उसी से 
भोग होता है ग्रोर रोष सभी शरीर निर्जीव होते हूँ । 

v. सिद्धान्त--प्रदीप की भांति एक ही मन उपासनासामर्थ्यं से समी शरीरों में भोग क्र लेता 
है। जैसे एक प्रदोप अनेक प्रदोपों को प्रज्वलित कर देता है, वेसे हो एक ही मन अनेक मनों में चेतना 
भर देता है; इसी लिए 'स एकघा भवति, fast wafa’ ऐसी श्रुति कही गयी g | 

(१९२) जगद्व्यापाराधिकरण 

१. सङ्गति- स्वाराज्य-फामचारादि श्रुति के बल से ब्रहालोकवासियो में जो निरङ्कुश ऐदवयं 
जान पड़ता था, उसका अपवाद “ जगदव्यापारबज्यंम्‌” इस श्रुति के बल से हो जाता है; अतः 
उत्सर्ग-भ्रपवाद सङ्जति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--ब्रह्मलोक में स्थित सगुण उपासको के ऐश्वयं का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है | 

३. संशय--क्या सगुण ब्रह्म के उपासक का ऐश्वयं ब्रह्मलोक में ईश्वर के तुल्य निरङ्कुश 
होता ë ? š 

४. पुर्वपक्ष-'आप्नोति स्वाराज्यम्‌' इस श्रुति के बल से सगुण aaran का ऐद्यर्य निरङ्कुश 
जान पड़ता है । 
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सुष्टावप्रकृतत्वेन स्रष्टता नास्ति योगिनाम्‌ । स्वराज्यमीशो भोगाय ददो मुक्ति च विद्यया ।।१४॥ 
( आदितः इलोक संख्या-४०७) 


इति भोमत्परमह॑स परिक्राजकाचायंओ भारती ती यंमुनिप्रणीतायां वयासिकन्यायमालायां 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः IU 


५. सिद्धाम्त-सृष्टिप्रतिपादक प्रकरण में परमात्मा को ही स्रष्टा कहा गया है, सगुणा ब्रह्म 
उपासक योगियों को नहीं । ईइवर उन उपासकों को भोग में स्वतन्त्रता देता है, सर्गादि रचना में 
नहीं । मुक्ति तो विद्या से ही प्राप्त होती ë 1 अतः जगत्सृष्टि में उनको स्वतन्त्रता न होने पर भी भोग 
एवं मोक्ष में उनको स्वतन्त्रता है हो, यह सिद्ध हुआ। | 


इस प्रकार वेयासिकन्यायमाला चतुर्थ प्रष्याय को कलाप्पीठाघीदवर आचार्यं Ro Ho 
शीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज द्वारा रचित ललिता व्याख्या पुणं हो गयी । 
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सुत्राणां वर्णानुक्रमणिका 


Jo पा० सं० 
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अधिकोपदेशात्तु वादरायण. 
अधिष्ठानानुपपत्तेश्च 
अध्ययनमात्रवतः 
अनभिभवं च दशयति 
अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः 
अनारब्धक्राये एव तु पूर्व. 
प्रनादिष्कुव्नन्वयात्‌ 
अनाव त्तिःशब्दादना वृत्तिः 
प्रनियमः सर्वा ामविरोघः 
अनिष्डादिक़ारिणामपि च शृत. 
अनुकृतेस्तस्य च 
अनुज्ञापरिहारो देहसम्वन्धा. 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः 
अनुवन्घा दिभ्यः प्रज्ञान्तरपृ. 
अनुष्ठेयं बादरायणः साम्य. 
भनुस्मृतेर्बादरिः 
अनुस्मृ ते श्च 
अनेन सवंगतत्वमायामश. 
अन्तर उपपत्तेः 
अन्तरा चापि तु तद्दुष्टेः 
अन्तरा भुतग्रामवत्स्वात्मनः 
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेर 
्रन्तर्याम्यधिदवादिषु qaqaq, 
अन्तवत्वमसवंज्ञता वा 
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ 
अन्त्यावस्थितेशचोमयनित्यत्वा. 
रन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ 


gaai शब्दादिति चेन्ना. 
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सुत्रम्‌ 


अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिविः 
अन्यथा भेदातुपपत्तिरिति चे. 
घ्रन्यभावव्या व॒त्तश्च 
झन्याधिष्5तेषु पुवंवदमिला. 
अन्याथं तु जमिनिः प्रश्नः 
अन्यार्थश्च परामशः 
झन्वयादितिचेत्स्यादवधा र. 
अप रिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा 
अपि च सप्त 
अपि च स्मयते 


77 


17 
अंपि चवमेके 
अपि संराधने प्रत्यक्षानुमाना, 
अपीतो तत्प्रसङ्गादसमञजसम्‌ 
सप्रतीकालम्बनान्नयतीति वा. 
अबाधाच्च 
प्रभाव वादरिराह ह्येवम्‌ 
अभिध्योपदेशाच्च 
अभिमानिव्यपदेशस्तु विशे. 
अभिव्यक्तेरित्यारमरथ्य: 
अभिसंध्यादिष्वाप चेवम्‌ 
ग्रम्युपग मेऽप्यर्थाभावात्‌ 
अरबुवदग्रहणात्त न तथात्वम्‌ 
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ 
प्रचिरादिना तत्प्रथितेः ` 
अभकोकस्त्वात्तद्‌श्यपदेशाच्च 
अल्पश्रते रिति चेत्तदुक्तम 
अत्रम्थितिबशेष्यादिति चेन्ना. 
अवस्थितेरिति क्राशकृत्स्नः 
अत्रिभागेन दृष्टत्वात्‌ 
अविभागो वचनात 
अविरोघश्चन्दवत्‌ ` 
अशुद्ध मिति चेन्न शब्दात्‌ 
अझ्मादिवच्च तदनुपर्पात्तः 
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सूत्रम्‌ 
प्रश्नुतत्वादिति चेन्नेष्टादि क. 
असति प्रतिज्ञोपरोधो योग. 
असदिति चेन्न प्रतिषेषम।त्र. 
असदव्यपदेशान्नेति चेन्न घर्मा. 
अपंततेश्चाव्पतिकरः 
ग्रसंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः 
असार्वत्रिकी 
अस्ति तु 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शान्ति 
अस्येव चोपपत्तेरेष ऊष्मा 
माकाशस्तल्लिङ्गात्‌ 
आकाशे चाविशेषात्‌ 
आकाशोर्ञ्थान्तरत्वा दिव्यप दे, 
आचारदशंनात्‌ 
आतिवाहिकस्तल्लिङ्गात 
मात्मकृतेः परिणामात्‌ 
आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ 
आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि 
आत्मशब्दाच्च 
आत्मा प्रकरणात्‌ 
आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह्‌, 
अआदरादलोपः 
धादित्यादिमतयश्राइग उपपत्तेः 
प्राधानाय प्रयोजनाभावात्‌ 
अनन्दमयोऽभ्यासात 
आनन्दादयः प्रधानस्य 
आनर्थक्यमिति चेन्न तदपे. 


आनुमानिकमप्येकेषार्मात 
आप: 


श्राप्रायणात्तत्रापि हि इष्टम्‌' 
आमास एव च 

प्रामनन्ति चतमस्मिन्‌ 
आत्त्रिज्यमित्यौड्लोमिस्तस्मै हि 
आवृत्तिरसक्‌दु देशात्‌ 
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सूम्‌ 
आसीन: संभवात 
भ्राह च तन्मात्रम्‌ 
इतरपरा मछ त्स इति STT. 
इतरव्यपदेश।द्धिताक र गा दि, 
इतस्याप्येवमसंरलेष: पाते 


इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नो, 


इतरे त्वर्थंसामान्यात्‌ 
इतरेषां चानुपलब्धे: 
इयदामननात्‌ 
ईक्षतिकमब्यपदेशात्स; 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ 

उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यो. 
उत्क्रन्तिगत्यागतीनाम 
उत्तराच्चेदावि भूत स्व रूपस्तु 
उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ 
उत्पत्त्यसम्भवात्‌ 
उदासीनानामपि चेषं सिद्धिः 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभय 
उपपत्तश्च 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च 
उपपन्नश्तल्लक्षणार्थोपलब्धेः 


उपपू्वमपि त्वेके भावमशन, 


उपमद च 
उपलब्धिवदनियमः 
उपसंहारदशनान्नेति चेन्न 
उपसंहारोऽर्थाभे दा ढ्विधिरेष 
उपस्यितेऽतस्तद्वचनात्‌ 
उपादानात्‌ 
उभयथा च दोषात्‌ 

3? 


उभयथापि न कर्मातस्त. 


उभयव्यपदेशात्वहिकुण्डल वत्‌» . 


उभयव्यामोहत्त त्सिद्धेः 
ऊध्वेरेतःसु शब्दे हि 


एक मात्मनः शरीरे भावात्‌ . 
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सूतम्‌ 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः 
एतेन योगः प्रत्युक्तः 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि 
एतेन सर्व व्याख्याता: 
एवं च त्मा कारस्न्यंम्‌ 
एवं मुक्तिफलनियमस्तदव, 
एवमप्युपन्यासात्पूवं भ'वाद. 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे त. 
कम्पनात्‌ 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः 
कर्ता शासत्रार्थवत्त्वात्‌ : 
कमंकतृ व्यपदेश।च्च 
कल्पनोपदेश।च्च मध्वादिवद, 
कामकारेण चक | 
कामाच्च नानुमानापेक्षा 
कामादीतरत्र तत्र चायत 


| काम्यास्तु यथाकाम समुच्ची, 


कारगात्वेन चाकाशादिषु 
कार्य बादरिरस्य गत्युगपत्तेः 
कार्याख्यानादपूवम्‌ 
कार्यात्यिये तदध्यक्षेण 
कृतप्रयत्न पेक्षस्तु विहित. 
कृतात्ययेऽनुरयवान्रष्टस्मृ. 


कृत्स्तमावात्त गृहिणोपसंहारः 


कृत्स्न प्रस क्तिनिरवयवत्वरान्द्‌. 
क्षणिकत्वाच्च 

झत्रियत्वगते श्रीत्तरत्र चेत्रर 
गतिशब्दाभ्यां तथाहि.रष्ट ` 
गतिसामान्यात्‌ 


गतेरथंवत्त्वमुभयथाऽच्यथा हि. . 


गुणसाधा रण्यश्रुतेश्र 
गुणाद्वा लोकवत्‌ 


गुहां प्रविष्टात्मानो हित, . ` 


गोणइ्चेन्नात्मशन्दात्‌ 


(ग) 
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सूत्रम्‌ 

थौण्यसम्मवात्‌ 
3 

चक्षरादिवत्तु तत्सहशिष्टया 
चमसवदविशेषात्‌ 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणा. 
खराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्क्य, 
चितितन्मात्रेण तदात्मक. 
छन्दत उभयाविरोघात्‌ 
छान्दोभिषानान्नेति चेन्न तथा 
जगद्वाचित्वात्‌ 
जगद्व्यापा रवर्ज प्रकरणादस, 
जन्माद्यस्य यतः 
जीवमुख्यप्राण लिङ्गान्नेति चे. 
जीवमुछ्यप्राणलङ्गान्नेति चे. 
ज्ञेयत्वावत्रनाच्च 
ज्ञोऽत एव 
ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदाम, 
ज्योतिरुपक्रम त्त, तथाह्यबोय. 
ज्योतिदेशनात्‌ 
ज्योतिइचरणाभिधानात्‌ 
ज्योतिष भावाच्च 
ज्योतिषकेषामसत्यन्ने 
त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्य. 
तच्छू à: 
तडितोइधि वरुएः संयन्धात, 
तत्त॒ समन्वयात, 
तत्यूवंकत्वाद्दाच: 
तत्प्राक्धर तेश्च 


तत्रापि च तद्व्यापारादविरोघः 


तथाच atata 

तथा चक्वाक्यतोपवन्घात्‌ 
तथाऽन्यश्रतिषं बात्‌ 

तथा प्राणा; 

तर्दाघगम उत्तरपूर्वा घयो र्‌, 
तदघोनत्वांदथंवत्‌ 


2000000000 परि s a D mn ० <U ZJ “० “० “0 “० “० A A ०७ ७ AO “QO ०९ “७ ७ ¿AU @ XJ) Z «७ A) A XJ 


अ० 


पा० Fo 


०८ “७ ०८ 0 ०८ 2U “० ०८ ०८ “० “७ ०८ ०८ ०८ % X° 2 oK NS ०९ “० ०९ “० ७०९ ०८ “७ XU c <U ०७ ०८ ७८ ०८ WJ 


सुत्रम्‌ 
तदनवन्यचमारम्भणाणशनब्दा. 
तदनन्तरप्रतिपत्तो रंहति संप. 
तदभावनिर्धारणे च | 
तदभावो नाडीषु तच्छ तेरा. 
तदमिघ्यानादेव तु तल्लिद्धात्स: 
तदव्यक्तमाह हि 
तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात, 
तदुपर्यपि बादरायणः संभवात 
तदोकोग्रजऽलनं तत्प्रकाशित. 
तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः 
तद्धेतुव्यप देशाच्च 
तद्‌भुतस्य तु नातद्धावो जमिने. 
तद्वतो विधानात्‌ 
तन्निर्वारणानियमस्तद्दुष्टेः पृथ, 
त|न्नष्ठस्थ मोक्षोपदेशात्‌ 
तन्मन: प्राण उत्तरात्‌ 
तन्वभ।वे सध्यवदुपपत्ते: 
तर्काप्रतिषठानादप्यन्यथाऽनुमेय 
तस्य च नित्यत्वात्‌ 
तानि परे तथाह्याह 
तुल्यं तु दशनम 
तृतीयशब्दावरोध; संशो क. 
तेजोऽतस्तथाह्याह 
त्रयाणामेत्र चवमुपन्यासः प्र, 
च्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ 
दर्शनाच्च 


दर्शयतइचेवं प्रत्यक्षानुमाने 
दशयति च 


दशयति चौर्था अपि स्मर्यते 


(च) 
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Ta 

दहर उत्तरेभ्यः 
इश्यते तु 
देवादिवदपि लोके 

हयोग।ढा सोऽ 
द्यम्वाद्यायतनं स्वशब.त्‌ 
द्वादशाहवदुमयविरोधं बादरा, 
धर्म जमिनिरत एव 
घर्मोपपत्तेशच 
धृतेश्च महिम्तोऽस्यास्मिन्न्‌ पल. 
ध्यानाच्च 
न कर्माविभागादिति चेन्नाना. 
न च कतः करणाम्‌ 
न च कार्य प्रतिपतत्यभिसंघिः 
न च पर्यायादप्य्रविरोधो वि. 
न च स्मात मतद्धम मिलाया. 
न चाधिकारिकमपि पतनानु, 
न तु दृष्टान्तभावात्‌ 
न तृतीये तथोपलब्धेः 
न प्रतीकेन हि सः 
स प्रयोजनवत्त्वात्‌ 
न भावोऽनुपलब्धेः 
न भेदादिति चेन्न प्रत्ये. 
न वक्लुरात्मोपदेशादिति चेत्‌. 
न वा तत्सहभावाश्रुतेः 
न वा प्रकरणाभेदात्परोवरीय. 
न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ 
न वा विशेषात्‌ 
न वियदश्रृतेः 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्बं. 
न संख्योपसंग्रहादपि नाना. 
न सामान्यादप्युपलब्धेम्‌ व्यु- 
न स्थानतोऽपि परस्योभयलिः 
नाणरतच्छतेरिति चेन्नेतरा, 
नातिचिरेण विशेषात्‌ 
नात्मश्रतेनित्यत्वाच्च ता 
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सुम्‌ 

शब्दादिभेदात 
नानुमानमतच्छब्दात 
नाभाव उपलब्धेः _ 
नाविशेषात्‌ 
नासतोऽइष्टत्वात्‌ 
नित्यमेकं च भावात 
नित्योपल ब्यनुपल ड्ब प्रसङ्गो - 
निय माच्च 
निर्मातारं चेक्के पुत्रादयश्च 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य. 
नेतरोऽनुपपत्तेः 
नेकस्मिग्दश॑यतो हि 
न कस्मिन्नसम्भबात्‌ 
नोपमर्दनातः 
पञ्चवृत्तिमंनोबद्व्यपदिश्यते 
पटवच्च 
पत्या दिशब्देम्यः 
पत्युरसामञ्जस्यात्‌ 
पयोम्बुवच्चेत्तत्रा पि 
q£ जेमिनिमंख्यत्वात 
परमतः सेतून्मानस म्बन्धभे- 
परात्त तच्छ ते: 
पराभिष्यानात्त तिरोहितं 
परामश जमिनिरचोदना चा, 
परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं 
परिप्लवार्था इति चेन्न 
पंस्त्वादिवत्तत्रस्य सतोऽभि. 
पुरुषविद्यायः मिव चेतरेषाम. 

पुरुषार्थोऽत शब्दादिति वा. 
पुरुषारमवदिति चेत्तथा पि 
qa तु वादरायणा हुतुब्यरप 
पूर्ववद्वा 
पूर्वेविक लग: प्रकरणात्स्या त्क्रि. 
पृथगुपदेशात_ 
पृथिव्य धिक्ाररुपशबव्दान्त, 


(ङः) 
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सूत्रम्‌ 

प्रकरणाच्च 

प्रकरणात. 
प्रकाशदच्चावयर्थ्यात 
प्रकाशादिदच्चाव शेष्यं. 
प्रकाल।दिव नेत्रं पर: 
9काशाश्रयवद्दा तेजस्त्वात, 
प्रकृतिञ्च प्रतिज्ञाइब्टान्तानु पर, 
प्रकृतेतावत्तवं हि प्रतिपेधति 
प्रतिज्ञासिद्ध लिड्र माइमरथ्यः 
प्रतिज्ञाहांन रव्य्रतिरेक। च्छ. 
प्रतिषे धाच्च 

प्रतिषेधादिति चेन्नशारीरात, 
प्रत्तिसख्याप्रतसंख्यानिरोधा. 
प्रत्यक्षापदेशादितिचेन्नाघ. 
प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता ए. 
प्रदानवदेव तदुक्तम 
प्रदीपदद। देशस्तथ। हि दश, 
प्रदेश।दिति चेन्नान्तर्मावात_ 
प्रवृत्तश्च 

प्रासद्धशच 

प्राणायते xT 

प्राण भव्च 

प्राणवता शब्दात 
प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ 
प्रियशिरस्त्राद्यप्राप्तिरपचया 
फलमत उपपते: 
बहिस्तुभयथाईप स्मृतेरा . 
बुद्धचर्थ: Taag 
ब्रद्वार्दाष्टरुल iT, 

ब्राह्मेण ज मिनिरुपन्यासादि, 
भाक्तं वा नात्मवित्त्वात्तथा 
भाव जेर्भिनिकल्पामननात, 
"भाव-तु बादरायणो ऽस्त हि 
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सूत्रम 
mala sa 
भाबेचोपलब्धेः 
भावे जाग्रद्वत्‌ E 
भूतादिपादव्यपदेशोपप त्तरच 
सूतेषु azg ते: 


भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌ 
भूम्नः क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि 


| भेदव्र्यपदेशाच्च 


भेदञ्यपदेशाच्चान्यः 
भेदव्यपदेशात 

भेदश्रतेः 

भेदान्नेति चेन्नेकस्यामपि 


भोकत्रापत्तेरत्रिभागञ्चेत्स्याल्लोक, 


भोगमात्रक्ाम्यलि ङ्गाच्च 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सं. 
मध्कादिष्व संभवादन ART, 
मन्त्रवणति 
मन्त्रादिवद्वाउविरोध; 
महद्वोघंवद्वा हृस्वप रिमण्डला. 
महद्वच्च 
मांसादि भोमं यथाशब्दमित, 
मान्त्र्वाणक्रमेव च गीयते 
मायामात्रं तु कारस्न्येनान, 
मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ 
मुक्तोपसृप्यव्यप देशात्‌ 
मुर्धऽघसंपत्ति; परिशेषात्‌ 
मीनवदितरेषामप्युप देशात्‌ 
यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ 
यथाच तक्षोभयथा 
यथाच प्राणादि 
यदेवः विद्ययेति हि 
यावदधिकारमवस्थितिराघि 
यावदात्मभावित्वाच्च + दो 
यावद्विकार तु विभागो लो 
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So 


सूत्रम्‌ 
युक्त: शब्दान्तराच्च 
योगिनः प्रतिःच स्मर्यते स्मात, 
योनिश्च हि गीयते 
योने: शरीरम्‌ 
रचनापपत्तेश्च नानुमानम्‌ 
रइम्यनुसारी 
रूपादिमत्त्वाच्च 
रूपोऽपन्यासाच्च 
रेतःसिग्योगोऽथ 


लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तद्‌. 


लिङ्गाच्च 
लोकवत्त सोलाकवल्यम्‌ 


. वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रक. 


वाक्यान्वयात्‌ 

वाङ्मनसि दशंनाच्छन्दाच्च 
वायुमब्द'दविशेषविशेषाम्यां. 
बिकरणात्वान्तेति चेत्तदुक्तम्‌ 
विकल्पोऽविशिष्टफलत्बात्‌ 
विकारावति च तथाहि स्थि. 
विका रशब्दान्नेति चेत्न प्रा चु‘ 
विज्ञानादिभावे वा तदश्रति. 
विद्याक्रमंणोरिति तु प्रक्रतत्वा' 
विद्येव तु निर्षारणात्‌ 
विधिर्वा घारणवत्‌ 
विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपप. 
विप्रतिषेषाच्त 
विप्रतिषेघाच्चाममञजसम्‌ 
विभागः शतवत्‌. 

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक 
विवक्षितगुणोपपत्तेश्च 

विशेषं च दशयति 
विज्ञेषणभेदव्यपदेशा म्यां. 
विशेषणाच्च 
विशेषानुग्रहश्च 
विशेषितत्वाच्च 
विहारांपदेद्या त्‌ 
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सूत्रम्‌ 
विहितत्वाच्वाश्रमकर्मापि 
वद्धिह्वासभाक्त्त्रमन्तर्भावा. 
वेद्याद्यथभेदात्‌ 
वेद्यतेनव ततस्तच्छ ते: 
वंधर्म्याच्य न स्वप्तादिवत_ 
वलक्षण्याच्च 
वजेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः 
qaar: साधा रण रव्दविशे. 
वेषम्यनघु ण्ये न सापेक्षध्वात्त- 


व्यतिरेकस्तद्धावा भावित्वान्न. 
ठ्यतिरेक्रानवस्थितेश्रानपेक्ष. 
व्यतिरेको गन्धत्रत, 
व्यतिहारो विशिषन्ति हीतर. 


व्यपदेशाच्च क्रियायां न चे. 
व्प्राप्तेशच समञ्जसम्‌ 
शक्तिविपययात, 

शब्द इति चेन्नातः प्रभवात 
शब्दविशेषात्‌ 
शब्दशचातोऽक्ामकारे 
राव्दाच्च 
शब्दादिस्योऽन्तःप्रतिष्डाताच्च 
दब्दादेव प्रमितः 
शमदमाद्यपेतः स्यात्तथापि. 
शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनन. 
शास्त्ररष्ट्या तूपदेशो वामदे. 


.| शास्त्रयोनित्वात्‌ 


शिष्टेश्च 


| शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदा. 


शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽ 
श्रवणाघ्ययनाथप्रतिषे धारस्मृ- 
श्रुतत्वाच्च 

श्रतत्वाच्च 

AAT 

श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिघानाच्च 


श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाधः 


श्रेष्ठरच 
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संज्ञातश्च त्त दुक्तमस्ति तु तद. 


संज्ञामूतिवलुप्तिस्तु त्रिवत्कुरवंत. 


संयमन त्वनुमुयेतरेपामारो. 
संस्कारपरामशत्तिदभ'वाभि.- 
स एम तु कर्मानुस्मृतिशन्द, 
संकल्पादेव तु तच्छ तेः 
सत्त्वाच्चावरस्य 
संभ्ये सृष्ट्राह हि 
सपतगतेविशेषितत्वीच्च 
समन्दारम्भणात्‌ 
समवायास्युपगमाच्च साम्या. 
समाङर्षात्‌ 
समाघ्यभावाच्च 
समान एवं चाभेदात्‌ 
समाननामरूपत्वाच्च।वृत्ताव. 
समाना चासृत्युपक्रमाद. 
समाहारात्‌ 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तद. 
संपत्तेरिति जॉमानस्तथाहि : 
संपद्याविर्भाव: स्दन शब्दात्‌ 
संबन्धादेवमन्ण्त्रापि 
संबन्धानुपपत्त इच 
संभृतिद्यव्याप्त्यप चातः 
संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशे. 
gáa प्रसिद्धोपदेशात_ 
सवेथ.नुपपत्तेइच 
सर्वेधापि त एवोभपलिद्धात 
सवंधर्मापपत्तशच 
सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाध्य< 
सर्वान्रानुमतिइच प्राणात्यये 
सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रृतेरश्च. 
सवाभेद।दन्यत्रेमे , 
सर्वोपेता च तद्दशनात्‌ 
सहकारित्वेन च 
सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण 
साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ 
साक्षादप्यविरोघं tafa: 
साच प्रशासनात्‌ 
साभाव्यापत्तिस्पपत्तेः 
GAII, 


इति बादरायणप्रणीतन्न 


e w 


NS ०८ ०८ ०८ “७ ,० ०८ ० ०४ “० ०८ ८0 “0 0 ७ “0 20७ AR NNN 2 28 ७ K Nol x ,९ “४ ७९ -0 “0 “0 


. 


q 


AU AU ००७ 
SIN AU ७ AM ,0 MN NNN ०८०० “७ ,०४ ० “७ 2u 4) “० “0 ०' 20 ५४ “0 ० MHS a “0 4५४ 


(2. 
NN ve 


३२ 


| 


सामोप्यात्तु तद्व्यपदेशः 
सांपराये ततंत्र्याभावात्तथा. 
सुकृतदुष्कृते एवेति तु बाद, 
ब्रविशिष्टाभिधानादेव च 
सुषुप्त्युत्क्रान्त्योभंदेन 


| सूक्ष्मं तु तदहंत्वात्‌ 
सुक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः 


सूचकरच हि श्रुतेराचक्षते च 
qa हि सत्यादयः 


सोऽध्परक्षे तदुपगमादिभ्यः 


स्तुतयेऽनुम तिर्वा 
रतुतिमात्रमुपाद।नादिति चे. 


स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत्‌ 
स्थानादिव्पपदेशाच्च 
स्थित्यदनास्बां च. 

स्पष्टो ह्यकेषाम्‌ 

स्मरन्ति च 

स्मरन्ति च 

स्मरन्ति च 

स्मर्यते च 

स्मयेतेऽपि च लोके 
स्मयंमाणमनुमानं स्यादिति 
स्मृतेशच 

स्मृतेश्च 
स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति 


स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ 
स्वपक्षदोषाच्च 


स्त्रपक्षदोषाच्च 
स्वशब्दोन्मानास्यां च 
स्वात्मना चोत्तरयोः 
स्वाध्यायस्य तथात्त्रेत हि 
स्वाप्ययसंपत्त्यो रन्यतरापेक्ष: 
स्त्ाप्यायत्‌ 

स्वामिनः फलश्रृतेरित्यात्रेयः 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ 
हानो तूपायनशब्दशेषत्वा. 
हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिका. 


३२ ¦ हेयत्वावचनाच्च 
णां वर्णानुक्रमणिका सम्पूणंस्‌। इत्यों शम्‌ 
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थ्रो कलासपोठाधोश्वर भ्रनन्त अविभूषित धीमत्परमहंसपरिद्राजकाचायं सहासण्डलेश्वर 
श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जो महाराज 
एवं श्री कलास आश्रम के पर्वाचार्यो की अनुपम कृतियां । 
श्री कलास विद्या प्रकाशन के सोपान 
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विशेष सुचना--पुस्तक मंगाने वाले सज्जन अग्रिम राशि निम्नांकित कार्यालय में भेजकर qara । | 
पुस्तक के मूल्यातिरिक्त डाक, रेलवे तथा पोस्टेज व्यय पृथक, लगेगा, वी. पीर 
द्वारा पुस्तक भेजने का क्रम नहीं है । 


ओडियो वीडियो कंसेटों के लिए प्रधान कार्यालय में सम्पक करें १ 


मुख्य कार्यालय--श्रोकेलास आश्रम ऋषिकेश [3० To) 
पिन. २४९२०१, दूरभाष: (०१३५) ४३०५६८५१ 


कोलासविद्या प्रकाशन, श्री केलास आश्रम, ऋषिकेश (qo Wo) । 


(a) 





~ 





पाणिनीय-प्रस्तिः 


आचार्यमहामण्डलेश्वरेण कंलासपोठाधोश्वरेण 
श्ीसत्स्वामिना विद्यातन्दगिरिणा चिराचता 1 


ES स्य 


बष्टाध्यायो मया हृष्टा यल्लब्धं फलमीप्सितम्‌ । 
तच्छक्यं नहि केनापि प्राप्तं agai faatini 


प्रष्टाध्यायीमदृष्ट्बा च योऽन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
aqa जोवन यातं तस्य हा हन्त मन्मतम्‌ uxu 
तस्मादग्रे न कर्तेव्यमित्यं कश्चिच्च पण्डितः । 
नो चेत्‌ स्वस्य च स्वीयानां व॒था यास्यति जोवन म्‌॥।३॥। 
पाणिनोयरहस्य चेज्ज्ञातुमिच्छति यो नरः । 
श्रवश्य तेन द्रष्टव्यः पाणिन्युक्तमहोदधिः ॥४।। 
शङ्का बोभूयते यस्मात्‌ सूत्रस्यार्थोऽतियत्नतः । 
न कत्तु शक्यते कश्चिहिस्मरदवत्तिभिनंरेः uw 


कौमुदी यदि कण्ठस्था वथा भाष्ये परिश्रमः | 
प्रसेन वचसा येन ह्याषंग्रन्थोऽबहेलितः ॥६॥ 


प्रत्यक्ष तत्फलं लब्ब _तेन प्रत्यापि लप्स्यते । 
यथा स्वरापराधेति नेदुभाष्यि च तत्कृतः ।।७॥। 


नागेशादिमहाभट्टेः सादरं पाणिनिक्रमम । 
गृहोत्वा लब्धपा ण्डित्यनंपुण्यं चित्रकारकम्‌ Jus 


प्राप्तमद्यापि नाग्राहि यशच स्वीयप्रमादतः। । 
क्रमस्तेषाँ कृते चिन्ता भूरिशो मे हृदिस्थिता ua 


तस्मात्पण्डितवर्याणामन्तिके चातिसादरम्‌ 1 
कायेन मनसा वाचा ज्ञापनेयं सर्मापता ।।१०।१ 


सादर वच: | 
112 १॥॥ 


गर्वादिक परित्यज्य waat 
पाणिनीयक्रमत्यागो भारतोयरसाम्प्रतम्‌ 


भो ! भो ! विद्याथिन: ? सर्वे: श्रोतव्यं खलु मद्वचः । 
वारमेकं समाधीत्य सुत्राण पाणिनिक्रमात्‌ ॥।१२।} 
aAa प्रयत्नेन सादरं कोमुदीत्रिकम । 
नाग्रहो मे यतः पश्चादस्ति तत्र कथञ्चन ॥१३।३ 
सप्तद्वीपपृथिव्याञ्च पारं इाब्दमहोदधेः । 
गन्तुमिच्छन्ति चेत्‌ केचित्‌ गम्यतां तेयेथा- 
सुखम्‌ ।। १४॥ 


बिद्यानन्दस्य वाञ्छा चेहिस्तृते शब्दसागरे ।. 
पाणिनिक्रमिकां नौकमारुह्य यान्ति नो भयम्‌ ॥ १५॥॥ 


निगमशास्त्रमुखे निहितं फलं, 
ऋषिविनिमितरीरतिबभुषितम्‌ । 


त्रिमुनिवशपरम्परयागतं, 
पठत भाष्यसमन्वितसुत्रकम्‌ ।। १६॥ 


इति पाणिनिभ्रशस्तिः समाप्ति गता । 
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